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जपसंहिता । 
जपजी । 


संस्फुतमावा-हिन्दीमाषादवादसदहिता, तथा 
हिन्दीभाषाभाष्योपच्रंहिता । 


का 2 (क 
अञवादकर्ता, तथा भाष्यकर्ता- 


श्रीमत्परमदसपरिबाजकाचाय-उदासीनव्य-निखिख्शाब्लनिष्णात- 


पण्डितखापिट्रिप्रसादवेदिकमुनिः । 
| नट पग 
सुद्ापयिता 


मेनेजर-महेशओोषधाख्यः 
पापडमण्डी, खाहौर 





मैनेजर श्चान्तिप्रिय-बी ०ए० वाम्ब-मशीनःओेसमोहनलाक-रोडः लाहौर 
स्वामी हरिप्रसाद्‌ वेदिकसुनिजी के जिय छपा । 


| क र +र 
संवत्‌ १९९० विक्रमी, सन्‌ १९३३ ईस्ी 
(0०29 = ` . 3 
प्रति १००० |] मूर्यं 9 `  {-द्वितीयव्ृ्तिः 
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“-प्राक्थनः । 


अरदाप्ष ऋ 1 
“असतो मा सेद्‌ गमय । तमसो यी ज्योतिर्मपैय । 
मृत्योर्‌ मांऽधृतं भय? (० उ० १।३।२८) । ्‌ 
अथै-हे ईश्वर ! ञ्चे असत्‌ से सत्‌ म ले-जा अर्थात्‌ सत्‌ ईश्वर 
म निषठावाखा कर । मुञ्चे अन्धकार से धका में. टे-ज्ञा अर्थात्‌ सर्वात्मि- 
दर्शी चना । भुञचे यव्यु से भेश्रत में से-जञा अर्थात्‌ स्वाधीन जीवन दे।(२<॥ 
( १) £ “क्षत्रियः 9 | 
अष्टाध्यायी के कर्ता पाणिनि ्ुनिनेश्वचचियनाम का सूट शब्द 
श्छत्र' माना दहे । श्च -राब्द का सख्य अथं बल है । मन्जद्र्टा षियों ने 
्दश्पदिता के अनेक अन्म उसका (क्षज्रशन्द का) प्रयोग बरूके अथे 
म किया दहे। उनमें ठे नीचे छिखे कुक मन्न उदाहरण के योग्य है- 
“असम क्षत्रम्‌, असमा सनीषा” = हे इन्द्र ! तेरा वल अवुल, 
तेरी र्वुद्धि अतुल (द° १।५४,८) । (अथो हं कषैत्रम्‌ अपिधत्थः 
सगरा {= भौर दे अहातेजस्वियो ! निंश्चय अप दोनों उसको वैक देते 
है (ऋ०१।१५०द) । "कषत्रं यात्रा पथिवी ! तरथो ब्रहत्‌"” = दे चो मौर 
पृथिवी अथौत्‌ हे सव चराचर जगत्‌ के पिता ओर माता ! आप हमें 
वड़ा यल द (ऋ०।१।१९०।५) । “क्षत्रं देवाललो अदुः संजोषाः”= 
हे भित्र ओर वख्ण !आप दोना मंर्षरस्पर समान भीति वाले हुए(आपस 


` म पक्-मत इष) खव देवताभों ने यख को रखा है (ऋट० € ६७1५) । 


(जा हि क्षत्रे धारयेथे अनुश्रून” = ` वे भाप निश्चय भरंतिदिन (सदा) 
बट को धारण करते ह (० ३।६७६)1 “दूणाश कषत्रं अजरं दुबोयुः”- 
हे मरुतो ! परिचयो (सेवा) की निलय इच्छावारे राजा खदास्‌ भ, न 
कभी न्ट होने वाटा ओर नै जीण (दिधि) दोने वाखा बल दो (ऋ० 


७।१८।२५) । ““ृतव्रता क्षत्चिया हतम्‌ आशञतु४दद नियमों वारे, 


* अरद+अस । षष्ठीतत्पुरुष । याचक की ( याचक के मन की ) स्थिति 
अर्थात्‌ याञ्चा, प्रार्थना । 
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(२) 


अथवा निश्चित कमो वाले, दोनों (मित्र ओर वरुण) क्चज्जिय, वख को 
व्यापे हप अग्रोत्‌ सक्र वटो वाटे हें (जट० ८।२५।८) । 

वरू मुख्य दो हँ--एक ज्ञानवल ओर दूसरा क्रियावल । ईश्वर से 
टे कर प्रकृति ओर प्रकृति के कार्यो तकर सव पदार्थौ (वस्तं) के 
ठीक ठीक जानने की राक्ति का नाम “श्ञानवल” ओर खष्टि, रक्षा, 
शासन, संहार आदि अनेक प्रकार (तरह) के कर्मो के करने की 
राक्ति का नाम “(क्रियावदल्ः” दे। जो इन दोनों बलों खे उत्पन्न हुआ है, 
अथात्‌ जिम ज्ञानवल मौर क्रिया वरु, दोनों ओत्पत्तिक (जन्म-सिद्ध) 
है, अथवा यों कहो कि जो उत्पत्ति (जन्म) से ही दोनों वलो वाटा ई, 
वह ^श्ज्चिय?”दै । सायणाचार्य ने ऋक्संहिताके मन्त्रों (५।६९।१)(७।१०४॥ 
१३) (ऋ ० <।२१।८)(१०।६६।८)क भाष्य म क्षज्जिय नाम का यही अर्थं 
किया है ओर यदी अर्थं टीक है। जिस ज्ञानवलट से कोई ज्ञानवल 
अधिक न्दी, जिस क्रियावल से कोड क्रियावल अधिक नहीं, अथवा 
यों कटो कि जो ज्ञानबल, सव ज्ञानवलों से अधिक है, जो क्रियावल, 
सब क्रियावर्छो से अधिक हे, उसको निरतिशय ज्ञानवटर, तथा निर- 
तिशय क्रियावरू कहते दँ । 'निर' का अथं न' ओर अतिराय का अथ 
अधिक ह । न अधिक वाला अथौत्‌ जिससे कोई अधिक नहीं, यह 
निरतिश्चय खब्द का अक्षरां हे । मौर जो अधिक-वाखा हे अर्थात्‌ 


मि कि गेत 


जिसे कोई अधिक है, उसको सातिक्चय कहते हे । ईश्वर म ज्ञानवल 


ओर छ्रियाबरू, दोनों निरतिशय ओर क्षन्निय म दोनों सातिशय हे, 
वस दश्वर ओर क्षन्निय, दोनों म इतना ही भेद हे, दूसरा कोई मेदं 
नहीं । इस्ती खिये रातपथव्राह्यण के श्चुतिवक्य म श्चत्निय को प्रव्यक्ष- 
तम ईश्वर कहा है । श्चुतिवाक्य यह दे- 
(८१. २3 ॐ ५. ० ५ (क ७ < 
एष वें भजापतिः भत्यक्षतपरां, यद्‌ राजन्यः । तस्माद्‌ एकः 
सन्‌ वहूनाम्‌ ई””" (रात० ५।१।५।१४)] 
अर्थ- निः सन्देह यह साक्षात्‌ ईश्वर हे, ओ श्व्निय दहै । रती से 
पक होता हुआ यैहुतों पर रासन करता हे ॥१४॥ ¦ 
वेदय, शद्र ओर अन्त्यज, तीनों मँ क्ानबलं तथा. क्रियावल, 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©#1 (?18201८||) \/6€५8 [५6 2181851. [21411260 0 66810011 । 


¡ ¶9 ष 
#। ˆ, । (1 ना 


(३) 


वहत अस्प ओर ब्राह्मण म केवट एक्र ज्ञानवट है । इसी लिय ब्राह्मण, 
वेदय.द्र ओर अन्त्यज+चारों से क्षिय उल्डृ्ट अथौत्‌ ऊचा (शष्ठ) ३ । 
इस का प्रतिपादन ( जनाना ) बृददारण्यको पनिषद्‌ के श्युतिवाक्य 
(१।४७।१९१) म इस प्रकार किया ई- 


क्षत्रात्‌ परं चीरित, तस्माद्‌ बराह्मणः क्ज्रियम्‌ अधस्ताद्‌ 
उपास्ते राजसूये”"भथोत्‌ क्षैन्निय खे ऊंचा (षठ) कोद दूसरा नहीं "हे। 
इसी लिये रजस्तूय यज्ञ मं व्राह्मण मी क्षँनरिय से नीचे वेता है ॥११॥ 


जिस म जानवट ओर क्रियावरू, दोनों है, वही राज्य के अर्थात्‌ 
राजा होने के योग्य दे,वदी समस्त भ्रजाको सव प्रकार के प्रजापीड्कों 
सरे वचा स्तः हे ओौर वदी सनातनधर्म को खव्यवस्थित रख सकता 
है । ज्ञानवल ओर क्रियावट, दोनों क्षत्रिये हें । इसलिये क्षन्निय ही 
राज्य के योग्य हे, ब्राह्मण, वेद्य, शद्ध, अथत्रा अन्त्यज, राज्य कै योग्य 
नदीं "यदह दात पश्त्राह्यण के श्चुत्तिवाक्य से स्पष्ट डे । श्रुतिवाक यह हे- 


स्‌ `ते ब्राह्यणो राज्याय अरम्‌?) अथोत्‌ ब्राह्मण निश्चय राज्यके 
(राजा दोने के) योग्य नंहीं दे (त° ५।१९।१२) । ब्राह्मण के निवेध से 
नदय चूद्.ओर अन्त्यज.र्तःनों का निषध अर्थं से प्राप्त(आार्थक, हे । जव 
ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं हे,तव वेद्य+द्र ओर अन्त्यज्,सुतरां राज्य 
करे योग्य जदीं ई, यड आथिक्र अथं दे। स्त्चियर ही राज्यके योग्य अथौत्‌ 
ध्रमं ओर परजा, दोनों का दासक होने के योग्य दे, इसका स्पष्टीकरण 
ज्रक्सदिताके मन्त में स्वय श्षत्नियके मुख से इसध्रकार कराया 
गाहे ‹'रम द्विता रष क्षत्रियस्य? अभश्योत्‌ मद्य छ्नियका हो धमे 
ओर प्रजा,दोनों पर राञ्यदे, यानी मक्षन्निय ही जन्म से धम ओर भ्रजा, 
दोनों का राजा ह (च> ४।४।२।९) । श्च्िय, क्रियाबर्‌ से समस्त प्रजा 
का चासक ओर ज्ञानवल से सव प्रक्रार के सनातनधमे का संस्थापक 
हे । जव किसी विरोष-कारण के उ९स्थित हो जाने से उसका ज्ञानवल 
ओौर क्रियाबर दव जाता हे, अथवा यों कदो कि श्चज्जिय, क्षन्निय नहीं 
रहता, तव संस्थापक ओर अनुकूल दासक के न रहने से असहाय 
हुआ सन।तन धभ निव दो जाता हे ओर उस्र का आसन अधम या 
विपरीत-घश्च ठे टेता है । फिर प्रतिदिन उसकी हानि ओर अधमे की 
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ञरद्धि होने खुगती है । भ्रजामें खख कम दो जाता ओौर दुःख चद्‌ जाता हे। 
चारो भर हादान्लारमच जती ओर जाहि मां+ज्ादि मां की पुकार होने 
लगती ड । जगत्पति विष्णु को यदह पसन्द नदीं, वह निश्चय अपनी प्रजा 
करे इस दारण दुःख के समय क्ष च्ियके रूपमे पकर होता हे । ओर उस 
के दुःख दुःख को दूर करके फिरसे धमे की स्थापना करता ओर 
खखके दिन सामने खाता हे । सगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने गीतके चौथे 
अध्याय म अञ्जनसेणेखा दी कहा हे । मगवान्‌ का कथन यह दे- 


“यदा यदा हि धरमेस्य, उछानिमवंति भारत {| 
अभ्युत्थानमधमस्य, तेदाऽऽखीानं शजाम्यदहध्‌"' ॥७॥ 
अभथै-हे यारत ! जव ज्ञव निश्चय घम की हानि ओर अधमकी 
द्धि होती हे, सश्च “मैं अपने आपको उत्पन्न ( प्रकट ) करता ह्रं || 
“ववरिज्राणाय साधुनां, विनाशाय च दृष्करृताम्‌ । 
-वरपसस्थापनाथाय सैम्मवापि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
अर्थं -टोंक्छीरश्चाकेय्यि ओौरदष्टों के नीद के लिये ओर 
धर्म की स्थापना के लिये, मे समय समय पर उत्पन्न टोता ह ।॥<८॥ 


त" 
1१1 1 ` ¶ 


@११ 


(२) ““खच्री 
भारत में भायः क्षज्निय नाम का उच्चारण दो प्रकार से होता है- 
पक्र छी ओर दस्रा खलजी । विहार, अवध, संयुक्त-परांत आदि सव 
प्रदेशों में छजी ओर पञ्ञाव्म नियम से खी उच्चारण होतादहे | इस 
सभय पञ्चाव मं जितने मी खज्ी हभयायों कटो कि पजाव म अब जिन 
क्षन्नियों को खन्नी कहते है, वे सव सूयैवंरी दै ओर पजाव-देश ही 
जिसका मन््काटीन नाम^सप्तसिधु'"(ऋ०८ २४।२७) ओर सिन्धु तथा 
सतावीं सरस्वती नदी (ऋ ° ७।३६।६)के अखग हो जाने से आधुनिक 
नाम “पैचनद'(अषए्ठा०मा०४।१।<८) अथवा पचाव यद्‌-वा पजाव हे 
मन्त्रक्राट से उन सव खंश्रियों (श्चजि्यों) की जन्मभूमि दे । ऋक्संहिता 
के पटने से विदित होता हे कि मन््रकार में पजाव-प्रान्त के खच्री व्क 
परतापी ओर ्चरवीर थे, उनका साघ्नाज्य पश्चिम में रसा नदी (रेत्रस) ` 
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७) 


तक ओर पूर्वं में ब्रह्मपुत्र नद्‌ तक सथैत्र मारतवषै म केखा हुआ था 
ओर वे सच चाश्क तथा न्यायी होने से मदी माति प्रजाप्रिय 
थे । यहां पञ्चाब-प्रान्त के स्दूयेवंशी खच्नियों के सम्बन्ध म ऋक्संहिता 
चला निस्न मन्त स्मरण रखने योग्य हे- 

८८2 


स्यान्‌ नु क्ष्चियान अवः, आदिस्यान्‌ आचिषामहे। 
भुप्रदीकरान्‌ अभिष्टये, ( ० = । ईई। ९)। 


अथे--दम सव प्रज्ञा, निश्चय उन आदित्य (सूरय) के पुजों अर्थात्‌ 
सूयेवंरी खं्ियों ( श्चतरियों ) से रंशा की भिश्च जगते, जो स्व के 
अभीर अर्थात्‌ हित के लिये ड ओर अच्छे ुख करे दाता ई ॥१॥ 
इतना ही नही, चे साश्नराञ्य-श्री फे साथ साथ वेदमन्नों के द्रछामीथे। 
अदृकषंहिता के सव मन्त्र, संख्या मं दस्त दजार १५००० से कुः ऊपर 
माने जाते है, उन सव मन्त्रके द्रा जितने ञउटृषि है, उनमें से वसिष्ठ 
जमदश्चि, गोतम तथा उनक्रे वंशजो को ओर कुक वेदयो तथा दासीपुत्रो 
को छोडकर रोष खमी खत्री ह । अधिक क्या, जिस गायती सावित्री 
मन्च्र षला यथाविधि उपदेश खेने सखे ब्राह्धण ब्राह्यण होता खत्री खत्री 
होता तथा वैद्य वेदय होता डे,उसका दषा विश्वाभि कटवि मी खन्नी 
दै । इन सव मन्द ऋषियों का जन्मस्थान तथा निवासस्थान प्रायः 
सघल्िन्धु अथौत्‌ पञ्चाव दे । ऋ्रकसंदिता के साततं मण्डलकेद्रण्ट 
'"'वद्िष्ठ" जवि का आश्रम, पञ्जाब देश मं व्यास (विपासा) नदधीके 
किनारे, दूसरे मण्डल क द्रष्टा यत्समद्‌ ऋषि का, तीसरे मण्डल के 
दर्रा विश्वासित्न उदधि का ओर छविं मण्डल के द्रष्टा भरद्वाज रषि 
का शुभ आश्रम पञ्चावदेदमें सरस्वती नदी के किनारे था, यह 
गो पथव्राद्यण ८ पू २।८) निरुक्त (निर० ९।२६) ओर ऋक्संहिता 
के (चऋ० २।४१।१६) मन्तो से स्पष्ट हे, दुसरा कोड प्रमाण उद्धृत करने 
की आवश्यकता नदीं । रोष सव मन्त्रद्रण्ठा चर्षयो के आश्रम, पञ्चाव 
मे कहां ओर क्रिस नदीके किनारे थे, यह टीकर ठीक जानने के लिये 
“4बरेदसवस्व?” का दूसरा माग पढना चाहिये । 


उपनिषदों कै पद्ने से व्यक्त है कि मन्त्रकार्‌ से लेकर उपनिषदों के 


समय तक खन्ियों का ही विद्या, धमे ओर पजा तीनों पर अधिकार 
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था । गोतमवंशी अख्ण ऋषि के पुज उदालक्र को पञ्चागिनि चिद्याका 
उपदेदा करते हुए जीवर कै पुत्र प्रवाहण खन्नी ने इसका वणेन 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे इख प्रकार कियाद 


“यथा इयं न भाक्‌ त्वत्तः पुरा विच्ा त्राह्मणान्‌ गच्छति 


तस्माद्‌ उ सवेषु ' “लोकेषु क्षत्रियस्य एवं ्रशासनप्र अभूत्‌। 
अथ-जिंसलिये पूवक मं अथात्‌ मन्नक्रार से छक्र आज तक, 
यंह विद्या तुद्च से हले ब्राह्कणों को चै धाप्त थी इ्ललिये निरय सव 
'टोकों पर अथात्‌ विद्या, घम ओर प्रजा, तीनों पर ॐन्रियों का *"हि 
अप्रतिहत शासन अथोत्‌ जवरदस्त इक्म था (५।३।७) । उपनिषदों के 
समय तक खज्नी, वेद, वेदांगादि समस्त विद्याओं तथा कटाओं के 
पारंगत अद्वितीय पण्डित होते ये, वर्णाश्रम घ की व्यवस्था ओर 
समस्त प्रजा का रासन, पृणेरूप से उनक्रे हाथ्मथा, दुर से दुर 
देशों के ब्राह्यण, उनके समीप आञआ कर यथाविधि ब्रह्मचर्यवास 
करते ओर यथोचित विनीतभाव से विद्या ग्रहण (हासिल) करते थे। 
पचार-देरा (कन्नौजग्रान्त) के राजा जवलि प्रवाहण खच्री से गोतम 
वेशी उदाटखक व्राह्मण का पञ्चाञ्निविदया (छां उ०५।३ ७) ओर पेजाव 
देश के विख्यात राजा अद्वपति कैकेय ककड) खनी से प्राचीना 
आदि अनेक ब्राह्मणों का वेश्वानरविद्या (छां०ड ०५।१९१।४ ) यथाविधि 
पटना, इसके उज्ज्वल उदाहरण दह । उपनिषत्काट से पीछे पाय 
खच्नियों म आस्य आ गया, वे विद्या, धमं ओर शासन-कमै, तीनां 
मे प्रमाद करने ठगे । इसका परिणाम यह हुआ क वहुतसी प्रजा 
उनके रासन से निकर गई ओर ब्राह्मणों ने स्यैथा स्वतन्त्र ह। कर 
ध्म की व्यवस्था अपनेहाथमेटेटी ओर उसे सद्‌ा के लिये अपनेदी 
अधिकारमें रखने के उदेश से वेदादि सभी विद्याओंकाद्वार 
(दरवाजा) दूसरों के लिये बन्द कर दिया । इससे हिन्दुजाति बहुत 
निर्धट दोग, उसे घने, जन की बड़ी भारी हानि उखानी पड़ी, 
सास्राज्य-श्री ने मी खच्रियों कासाथदमेशाके स्यि छोड़ दिया। वे 
अव पञ्जाव में प्रायः आदू से अपना जीवन निर्वाह करते हे । 


(३) “वेदिवंश । = 


पंज्ाव के खचिर्थो के अनेक वंश ई, जो शस समय मी बड़े 


प्रतिष्ठित ओौर गौरवान्वित है ओर ब्रड से बड़ राजकार्यौ पर नियुक्त दे। ` 
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( ७ ) 


उनमें से पक वडा का नाम "वेदी" रे, जो पजावदेशम वड़ा परसिद्ध 
ओर माननीय हे। उसके पुरोहितो का कथने कि इस वेश के 
मुख्य पुरूष अपने पूर्यैजो की नाई दे शक्रे अधिपति होने पर मी वेद्‌- 
विद्या के पूरण ज्ञाता ओौर वेदोक्त यज्ञादि कर्मा के यथाविधि अनुष्ठाता 
घरे | द्सट्िये इस वंश का नाम वेदी दे । “नानक चन्द्राद्‌य'” म उनकं 
कथन का आनुवाद्‌क श्छोक इस प्रकार पदा गया दे-- 
(“कलावपि ॐवस्तसमस्तथर्म, नै बेदैमागात्‌ भचलन्ति किचित्‌ । 
^ते स्त्रियस्तेन गताः ` भेसिद्धि, स्वकर्मणा वेदिनं ¦ इत्युदा रा म॥ १॥ 

अथ- षहो गये है सव धमं जिसमे अर्थात्‌ सव घमो को 
न्ट करने-वाटे कलियुग म नी जो (खलजी) वेदमागे से अर्थात्‌ वेद्‌ के 
पदृने आौर वेदोक्त कर्मा के करने से क मी नदीं विंचटित (विमुख) 
हप ।प्वे छन्नी ऊंस भंपने न वियदित होने रूपी कमे से, ' 'वेदी,ई 
उवी अर्थात्‌ श्र भंसिद्धि को प्रप्त हप दें ॥९॥ 

(४) कार ओर रल । 

लादौर से तीष ३० कोस पश्चिम द्विश्णा म पक (तत्र दी?नाम का.म्राम 


था, जो वड़ा स्रद्ध था ओर जिसमे प्रायः सभी जाति के प्रतिष्ठित 
हिन्दू ओर मुक्तटमान रहते थे । आज्कट उस ग्राम को “नानकानाः 
कहते हँ । उस म पक प्रतिषित घर वेदी खन्ियोंकाथा। उसधरमें 
सुख्य पुरुष दो सहोदर भ्राता थे । उन्म से पक का नाम कारु ओर 
दूसरे का नाम लाक था। कार, वड़ा ओर रार, छोटा थ।। काल, 
ग्रामाधिपति राय शबोटार" का सुख्य कार्यकर्ता ओर खाल अपने धर 
की सम्मति का प्रवन्धकर्ता था। कारवर्मां की घमपल्ली का नाम 
श्रीमती “वृत्ता” था । दोनो धमि ओर दश्वरभक्त ये । श्रीमती "तृप्ताः 
साक्ात महारानी "कोसय्या थीं भर कारवां साक्चात्‌ महाराजा 
दृशरथ था । काटवर्मा एक पल्ञीव्रत मं रड़ था, महाराज ददारथ रद 
नहीं था, वल दोनों मे यदी पक भेद दे | 
(५) “श्री-गुरु-नानकदवः' । 
“स्वस्ति श्रीगुरुनानको विज्ञयते, न्दे गरं ्षानकं, शोप्योऽह 


[4 9  # १ ग 2१५ ५ १ ६9 
गुरुनानकेन सतते, श्रीनांनकाय ` ओं नवै! । नौन्यो मे गुरनानकाद्‌ 
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गुरः ` श्रीनानक्रस्यांस्म्थहं, दसः शश्रीगुरुनानके मम रेति 
जयस्व भीं नानक ¡ ॥१॥ (यर्पीयूषल्डरी-टीका) 

अथ-मंगंलरूप, श्रीमान्‌ (ज्ञान, वराम्य आदि छे द प्रकार कत 
देश्वयै वाला) गुरु नानक, उत्कषं (ऊर्चाई) को प्राप्त अर्थाद्‌ सवसे 
ऊचा दहे, मे उस सव से ऊचे श्रीगुरु , नीनक को प्रणाम करता, तं 
संदा ्रीगुरुनानक से रँश्चा के योग्य हं अर्थात्‌ श्रीगुखुनानक सद्‌ा मेरे 
रक्षक हों, मेरा संव के रक्षक श्रीगुरु नानक को वोर वार नमस्कार 
हे । मेरी समञ्च म श्रीगुरनानक से भिन्नं दस्रा कोड धरं गुरु नहीं 
हे, भ श्रीगुख-नानक्र का सेवंक ह॒ श्रीगुखनानक म सदा मेरी अच 


प्रीति अर्थात भक्ति हो, हे श्रीर्यखनानक ।सुंञचे तीनां दुःखों से वचा ॥१॥ 


संवत-पन्द्रह सौ छन्वीस १५२६ विक्रमीय के कातिक-मास 


मे पूर्णमासी की राति के रोष भाग ब्राह्म मुत्तं मे काटवर्मां के हां 
माता तृता जी से श्रीगु नानकदेव जी का जन्म हुआ । ककपुरोहित 
पण्डित हरिदयाल् जी ने ट्म का संशोधन कर के जन्मपनच्नर बनाया 
ओर कालवमौ के पूछने पर यदह कदा “पहता जी ! अपके हां जो 
पुत्र उत्पन्न हय है, वई कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप साक्षात्‌ 
विष्णुर है, समस्त प्रजाके दुःखो को दूर करने के लिए प्रकट 
हआ दहै । जेसे महाराजा दशरथ के हां जन्म छेकर रामने समस्त 
रघुकुर को पित्र क्रिया है,जेसे वषुदेव के दां जन्म ठेकर कृष्ण 
ने सारे यदुकु को पावन किया है, वसे आपका पुत्र आपकी 
सारी वेदिक को पवित्र ओर ऊंचा करेगा। काक्वमो सुन कर 


& श्री गुरू नानकरदेव जी के सम्बन्ध मं श्री-गुरु गोविन्दरिह जी महाराज का 





श्रीमुखवाक्य यट टे-- | 
मुरज कुर में रघु मया, रघुद्रु प॑ श्रीराम । 
रामचन्द्र के दोय सुत, ठव कुत्र ताके नाम ॥१॥ 
एह हम।रे वड़े हैँ, जिह जस जग-विस्तार । 
इन ही के घर ऊपजे, नानक कलु अवतार ॥२॥ 
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वड़ा प्रसन्न हआ, पंडित जो को वडुत-सा, धन धान्य दानम दिया भौर 
अनाथां तथा साधुं को बड़ परेमसे अनेक्त धरकारका भोजन खदाया । 
ग्यास दिनि नामक्ररण सस्कार हभ ओर पण्डित जी की अनुमति से 
काटवमां ने अपने पुत्र का नाम “नानकः” रखा । वेदविद्या के पारंगत 
पण्डित नानक-नाम का अथै यह करत ईै- 

“4"यः करोति अजाः नीना गिरा वे्ईदपथानुगाः । 


तं युर नानकं भाहूमुनंयो बेदे वार गा१॥ १॥ (स्वाघ्यायसंहिता) 
अथ--जो नाना वर्णोज्ञ धरंजाको केवल वाणीस वेदरेमागे पर चद्टनेवादी 
करता दे । वे्रंविद्याक्े पारंगत मुनि उस जगरदूशुखूको नानक कंडत ई।।१॥ 
ज्ञसे महामुनि कपिर, जन्म से ज्ञानसिद्ध थे (अ्वे० ३० १।२), 

( ० १० । २७ । २६ ) ( गी० १० ।२६ ), जसे राजिं वामदेव 
जन्म से ज्ञानसिद्ध थे ( ऋ० ४ । २६। १), वसे श्रीगुरु नानकदेव जी 
जन्म से ज्ञानसिद्ध थे । उरन्दे महामुनि कपिर ओर राजिं वामदेव 
की नाई किसी दूसरे से ज्ञान लेने की आवद्यकता न थी; समस्पूणे 
वेदमन्न सदा भापके सामने उपस्थित थे, वे जवजत्र जो जो वाणी 
उच्चारण करते थे,वड सव वेदमन्त्रों का सार होती थी । जटक्संहिता के 
मन्त्रों का सार तो आपकी वाणी म आदि सरे अन्त तक भरा हुआ हे। 
जो गुरु्ाणी ओर वेदवाणी,दोनों वाणियों के पूणेतया पण्डित दैवे ही 
इस तथ्य को जान सक्ते है, दुसरे नहीं जान सक्ते । जत्र श्री- 
गुरु नानकरदेव जी की आयु का आठवां बरस आरम्भ हुआ, तब कुट 
छी रीति के अनुसार कुटपुरोहित पण्डित हरिदयाल्ु जी ने आपका 
उपनयन-संस्कार किया ओर गायत्री मन्त्र का उपदेशा दिया । जब 
भ्रीगुख जी ने गायन्नी मन्त्र के अथ, देवता ओर टि के सम्बन्धे 
प्रश्न किया ओर अथैसहित शिरोमन्तर पू्ठा,तब पण्डित जी एकदम चुप 
हो गये ओर पूछने पर कार्वर्मा से कहा-^“ पहता जी आपका 


पुत्र सातात्‌ विष्णु है,समस्त वेदं उसकी बाणी है,जिस के अनुग्रह 
से ऋषियों को बेदमन्तर प्राप हृए दै, उसे दृषरा कोन वेदमन्त्र 
का उपदेश दे सकता ओर उनका अर्थ बतला सर्कता है । यह तो 
केवर इनी लीला है, जोमें ओर आप,दोनो कर रहं हे । निःसन्देह 
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आपका पुत्र जगद्‌ गुरु#% है ओर सदा सव से नमस्कार के योग्य ई 
कालटवमां ने पःण्डत हरिदयाल्टु जी के कहने का रहस्य न समञ्चा ओर 
गोपा पण्डित को संस्कृत भाषा पढ़ाने क ख्ये नियुक्त किया । वह एक 


दिनि आया ओर *ओम'पर बातचीत म परास्त होकर चद्धा गया, फिर 
दूसरे दिन न आया । कारवम ने मौटवी सुदम्मद. हुसेनको फारसी भाषा 


पटाने के लिये नियुक्त किया । वह भी श्री गुरूनानक्देव जी के सकषम 
प्ररनों का उत्तर न दे सका ओर काटवमो से यह कह कर चटा गया 
कि “आप का पुत्र वध्यं का वटी दै, साक्षात्‌ नवी है, सव ऊुख 
पटा हृ है, मेरे जेसा साधारण (मामूटी ) मनुष्य, उसे नदीं 
पठा सकता, मेरा उसे सराम (माण) है” | 

(६) “श्रीगुरू नानकदेव जी का साधुममागम। 


यहां आपके सम्बन्ध मे ““नानकचन्द्रोद्‌य”” का मद्धट-दटोक 
सदा स्मरण रखने योग्य हे- 

“केलिमलिनमतीनां शोधयन्‌ मौनसानि;) स्वयमुदे युपेत, 
शौस््रयोनिः स्वयम्भूः । अकिरदंविषमां ' यो ज्ञानवेराग्यधारां, 
जयति सं कैरुणान्धिर्‌, नानको ' थोगिवयंः” ॥१॥ 

अ्थ-कंलियुग म मलिनवुद्धि अथोत शास्त्रीय संस्कारों से 
श्न्यवुद्धि, मय॒ष्यों की वैद्धियों को निंमल (श्य) करने वाखा अर्थात्‌ 
शास्त्रीय संस्कारों से युक्त करने की इच्छा वाटा, हुभा, आप वेदरूपी 
शास्त्र के आविर्मावि कौ कारण ( ऋषियों के हदय म वेदमन्त्र की 
स्फूति का कर्ता ) स्वयम्भू ( स्वतःसिद्ध ) सूर्यात्मा इदवर, उदया- 
चररूपी कारवी के घर में दय को पौर्त हुआ अर्थात्‌ नानक रूपसे 
प्रकर हआ । जिं ने ध्रकर होते ही क्ञान तथा वैराग्य (अनासक्ति)की 
धारा को अर्थात्‌ अन्तरात्मा के ज्ञान ओर अनासक्ति-पूवेक वुद्धि से 
कमौ के करने के उपवरेश्यास्रत-प्रवाह को ब्राह्मण, क्ष्निय, वेदय, शुद्र 
ओर अन्त्यज, सव के लिये पक जैसा येहाया, वेह देया का ससुद्र, 
कैमेयो गिरयो म ठ अर्थात्‌ क्यो गयो का ईश्वर ( महायोगी भी- 
गुरु नानक) ॐ्कष (जय) को प्राप्त अर्थात्‌ सव से ऊचे स्थान पर 
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श्रीगु नानकदेव जी को साध्रुओं से मिलने आर उनसे बातचीत 
करने का वड़ा उत्साह(चाव)था। जहां कदी कोई योग्य साधु-व्यक्ति आया 
खनते, वहां चरे जाते ओर उससे उसके मन्तव्य के सम्बन्ध म अथवा 
है्वर के सम्बन्ध मे वात-चीत करते। जव आप वारह १२वरस के हष, 
तव कावा ने आप की छोक-उयवदार-सम्बन्धी योग्यता जानने के 
उदेद्य से वीस २०) रूपया ओौर “वाटा” नाम के सेवक को साथ 
देकर वाहरसरे वण (नमक्र) खाने के लिये कहा। आप वाटा को साथ 
खेकर जव श्चूडकाना? गांव के समीप पहुचे, तो वहां आप को पक 
तपसी साधुओं की मण्डली उतरी इड देख पड़ी । वस्र आप आगे 
जाना छोडक्रर उल मण्डटटीक्रे महन्त#% के सामने जा वेठे ओर साधारण 
बात-चीत के पश्चात्‌ बड़ी खदु तथा मध्रुर वाणी से पूछा-महन्त जी । 
आप पक्र-रंदवरवादी ईहे, अथवा परकृति-पु रषवाद्री ? । महन्त जी ने 
# श्रीगुरू नानक्देव जी की पदी जन्मसराखी ( जन्मकथा ) 
पंजाबी भाषामे टछिखी गईं हे । पजावी जनता, स्वभाव सरे हर एक 
व्यक्ति के नाम को आधा वोखती ओर हर पक साधु को सन्त (सन्त्य) 
कहती हे । इसचिये उस जन्मसाखी म महन्त जी का नाम *रेणुदासः 
न छिल कर केव्रट “रेणु ओर साधु होने से “सन्त, रेणु खा 
ड । महन्त जी सस्पद्ाय में रामानन्दी वैष्णव साधु ( वैसगी साधु ) 
ये । वेष्णव साधुओं मे मन्त्द्रष्टा ऋषियों ( ऋ० १०। ८& ) की तथा 
परशुराम जी की माताकी दष्टिसे रेणुद्रासररेणुकरादास,आदि नामोकि 
रखने की प्रथा(रित्राज,.आरम्भवेप्रचङ्ित है ओर आजकं भी बहुतेरे 
वैष्णव साधुं के नाम इसी प्रकार के पाये जति द । जपसंहिता की 
प्रथपरावृत्ति के “प्राद्धथन "मं अछी तरह पूरी पूरी छानवीन क्रिये विना 
ही केवर एक उदासीन साधुके ठे लक्रे आधार पर,महन्तजी को उद्‌ा- 
सीन साधु ओर उनकी सम्पदायको उदासीन-सम्प्दाय लिखा गया था । 
पीठे अच्छी तरद पूरी पूरी छानवीन करन से निशित हुआकरि वह खेख 
आरस्म से अन्त तक मिथ्या ओर सवथा मनोघडन्त होने से अपरामा- 
णिकृदै। इसलिये उसके आधार पर महन्त जी तथा उनकी सम्प्रदाय 
के सम्बन्ध म छिखी गद सव वातोँको अनुचित समञ्च कर“भ्राकथन” 
से निकाल दिया दे । 
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कहा-जिन साध्ुओं की सम्प्रदाय का मूटपुरुष भगवान्‌ विष्णु दैःवे सव 
एक इंदवरवादी होते हँ ओर जिन साधुओं की सम्प्रदाय का मूटपुरुष 
महामुनि कपिल हैवे प्रतिपुरुषवादी होते हँ । हमारी सम्प्रदाय का 
मूटपुरूष भगवान्‌ विष्णु हे, इसलिप हम सव एक ईभ्वरवादी है, 
प्ररूतिपुरुषवादी नहीं । गुरुजी ने पृा-महामुनि क पिट की सम्प्रदाय 
के साधू अव हे ?। महन्तजी ने कहा-हां हे,पर अव वे सव ददानाम में 
सम्मित ह । गुजी ने पूा-दरानाम का मुख्य आचाय कौन दे १। 
महन्तजी ने कहा-द्शानाम एक सम्प्रदाय नहीं हे,वह अनेक सन्यासी 
सम्प्रदायो का सम्मिश्रण हे इसलिये उसके मुख्य आचार्यं अनेक हे ओौर 
वे सत्र अग अग अपने अपने अखाड़े मे आज तक वरावर यथासमय 
यथाविधि पूजे जाते ह । उन सव खण्डो मं से जूना (घाचीन)अखाड़ा, 
निवोणी ओर निरञ्जनी अखाड़ा के आचाय विशोषरूपए से जानने तथा 
स्मरण रखने योग्य हे । उनके नामः ह -द त्त,कपिल ओर स्कन्द्‌ | गुख 
जी ने कहा-- स्कन्द तो ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार का नाम हे। महन्त 
जी ने कहा-हां उसी का नाम है,परन्तु वह ब्रह्मा का ओरस पुत्र नीं, 
किन्तु मानस पुत्र हे । गुरुजी ने पछा-मानस-पुत्र किस को कदते ह १। 
महन्त जी ने कहा-जो वास्तव मं पुत्र नहीं हे, केवर अपने मन से 
पुत्र मान छलिया गया हे, उसको मानस-पुत्र कहते हँ । गुरुजी ने 
पूक्ा-यदि सनत्कुमार का असली पिता ब्रह्मा नदीं हे, तो उस के 
असली माता पिता का नाम क्या हे ?। महन्त जी ने कटा-सनत्ुमार 
के पिता का नाम “धमे” जननी का नाम “अहिंसा” ओर धाती का 
नाम^“कृत्तिका "हे । इसी सनत्कुमार का स्कन्द की नाई एक नाम 
` “कालिकेय'"मी हे । गुर जी ने कहा-कातिक्रेय (स्कन्द) तो दिव जी 
का पुत्र है । महन्त जी ने कहा- ब्रह्माजी का जैसा पुज सनत्कुमार है, 
शिवजी का वेसा पुत्र काति केय(स्कन्द) है,वह पार्वती के गर्भसे उत्पन्न 
हआ शिवजी का पुत्र नहीं है । अनेक यह भं" मानते हँ कि सनत्कुमार 
ब्रह्माका दत्तक पुत्र ओर शिवजी का-पुष्य पुत्र हे,ब्रह्मा उसे सनत्कुमार 
नाम से बुखाता ओर शिव उसे स्कन्द्‌ नाम से पुकारता था। कड एक 
तो यद कहते रँ कि ब्रह्मा के कोप से भयभीत इष्ट सनत्कुमार ने अपना 
पहला शारीर त्यागं दिया ओर दुसरा नया शरीरः ग्रहण कर छखिया । 
पटहे जन्म का नाम॒ सनत्कुमार ओर दूसरे जन्म का नाम “स्कन्द्‌ 
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हे । इसमे कुमी खन्देह नदीं कि जो व्यक्ति सनत्कुमार ठे,वही व्यक्ति 
स्कन्द्‌ हे ओर वही कार्तिकेय दे । द्‌ शनामी सन्यासियों के इन तीनों 
मुख्य आचायोौ मे से दत्त(दत्ताय)अवधूत तथा नागा-नामी सन्यासी 
सम्प्रदाय का प्रमुख आचाय हे महामुनि कपिल निर्वाणी नाम की संन्यासी 
सम्धरदाय का आदिम 9वतक ओर प्रक्तिपुरुषविद्या का प्रथम आचार्यं 
दे,स्कन्द्‌ स्वामी,निरञ्जनी नाम की संन्यासी सम्प्रदाय का प्रवर्तक ओर 
भूमा नाम की ब्रह्मविद्या का खुध्सिद्ध तथा बड़ा मारी आचा्यै हे। 
जसे कपिर मुनि का पहला दिष्य आसुरी हे, वैसे सनत्कुमार -स्कन्द्‌ 
स्वामी का पहला दिष्य नारद्‌ डे ओर इन्हीं दोनों से निर्वाणी तथा 
निरञ्जनी नाम की दोनों सम्प्रदायो का अगला सव विस्तार दहै। गुर 
जी ने पुद्ा-महन्त जी ! ददरानाम क सन्यासी साधुभों की सम्ण्दाय 
मरे ओर आपकी वेष्णव सम्भदाय मं मुख्य ।वदोषता (मेद्‌ ) क्या? 
ओर मुख्य समानता.अमेद्‌) क्या है ?। महन्तजी ने कहा-दमारी वैष्णव 
सम्प्रदाये देद्वरभक्ति को मुक्ति का मुख्य (प्रधान)साधन मानते हे ओर 
द्‌ शानामी सन्यासी साधुं की सम्प्रदाय म केव ब्र्मज्ञानको,वसर यही 
पक, दोनों म भारी विरोषता दै । जगत्‌ को ओर जगत्‌कै कारण 





# छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के सातवें प्रपाठक मे नारद्‌-खनत्कुमार 
के संवाद को समाप्त करते इए अन्त मे जो यह छिखा ह कितं स्कन्दः 
३ति आचक्षते” अर्थात्‌ उस (सनत्कुमारः) को स्कन्द, चस नाम से 
दते हँ (छं० उ० ७।२६।२), उसका आशय यह है कि जो ही व्यक्ति 

त्कुमारः हे, वही व्यक्त स्कन्द्‌ है ।८८ †, टीकामे 
सनत्कुमार हे, वही व्यक्ति स्कन्द्‌ इं ।““पिताक्षरा”“ रीकाम स्कन्द्का 


दूसरा नाम“कािकेय'छिखा है । इससे अत्य॑त स्फुट है कि सनत्कुमार, ` 
स्कन्द्‌ ओर कातिकेय, तीनों एक ही व्यक्त के नाम हँ । वामनपुराण 
में टिखादहे कि धमे पिताके वीयं से अर्दिसा के गभे सर उत्पन्न हआ 
सनत्कुमार, ब्रह्मा का दत्तक पुत्र दे (वा० पु० अ० ५८) ब्रह्मवेवते पुराण 
मर दिखा है कि सनत्छुमारःवेद-सन्ध्या-विदीन(नात्य) सद्‌ा छष्ण-कूष्ण 
बोन वाडा एक भक्त हे । (ब्र° पु० अ० १२९) हरिवंशा मे छिखा हे 
कि सनत्कुमारजन्म से यतिधमे (संन्यासधमे) का आश्रय ल््यि इमा 
तैर भूमा परमात्मा (्रह्म)में सदा मन लगाए हआ दे। (१७-१८-१९)। 
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कर्माको दुःखरूप समद्करत्यागना,सदा अतप्य तप तपना भौर वैराम्यवान्‌ 
होकर सवत्र विचरना,+गृदस्थों से सदा अलग रहना,न उनके खुख से 
वास्ता ओरन दुःख से सम्बन्ध रखना, व्रिधाता का ठे अटल ओर 
मचुष्य का भ्रयल निष्फर मानना, वस्र यह दानो सम्पदायों में मुख्य 
समानता हे । गुर जी ने पूा-महन्त जी | आप जगत्‌ को दुःखरूप 
कयां समद्यते ह ? महन्त जी ने कहा-अभी आप छोटे ह.जव कुः बडे 
होकर गृहस्थ हांगे,घमपन्ञी आयगी,दो चार पुरी पुज हो जायें गे,पक 
दो दासी दास होँगे,उन सवके निवाप्तके लिये तथा योग-न्चिम के लिये 
रमणीय सदन तथा प्रभूत धन अपेक्षित हदोगा,तव आप ही जानेगे कि 
जगत्‌ दुःखरूप दे करिवा सुखरूप दे । गुरुजी ने सुनकर कदा-महन्तजी | 
सव से बड़ा गडस्थ सव्र जगत का कर्ता इच्वर हे, जिक्त का पुती-पुत् 
आदि-रूप कुटुम्ब अनगिनत ओर बेहद है, उसके वाद्‌ भगवान्‌ विष्णु 
गरहस्थ हे, ब्रह्मा यस्थ हे, महेरा ( रिव ) गृहस्थ है, इन्द्र गस्य है, 
वेदमन्त्र के दा सव ऋषि गृहस्थ हे,उपनिषदों तथा स्स तिर्योके कर्ता 
सव ऋ षिमुनि गृहस्थ हं श्रीराम ग्रहस्थ हे,श्रीरृपष्ण गृहस्थ हे,अजञुन,जव 
गृहस्थाश्रम छोड़ने को उद्यत इ आ, तव भगवान्‌ श्रीरूष्ण ने गदस्था- 
श्रम छोड़ने का अपवाद किया ओर उसे गरहस्थाश्रममें रहने का ही 
उपदेश दिया । यदि गृहस्थ होने से जगत्‌ दुःखरूप हो जाता है, तो 
ये सव कभी गरहस्थ न होते, अथवा गृहस्थाश्रम को छोड़ करर बनो मे 
चे जाते । हम तो देखते क्रि जो जगत्‌ को दुःखरूप समश्च कर 
छोड देते दं ओर गृदस्थाश्रम की सदा निन्दा करते ह, वे भी अन्तम 
अपने योगश्चम के खयि गइस्थाश्रमकादी सहारारेतेदहे। 
दसरा वेदोक्त कमो को दुःखरूप जगत्‌का कारण मान कर छोड़ देना 
भीतोयु क्त युक्तं प्रतीत नहीं होता.कर्योकि जव तक शरीर देतव तक 
साक अथवा नरथक, कोद न कोद कमं करना ही पड़ता । देता 
कोर व्यक्तिविदोप्र देखने म नहीं आता, जो कोड भी कमन करे। 
वेद्‌ बाह्य कोड न कोड कमै करने की अपेक्षा तो वेदोक्त संपूण कर्मोको 
यावदायु करते रहना ही ठीक हे,छो इना ठीक नहीं । श्री गुरू नानकदेव 
ज्ञीकेये सव वचन सुन छर महन्तजी मन दी मन विचारने खगे कि 
यह कोर विरोष पुरुष है,एेखे खुसगत, गम्भीर ओर दास्त्रीथ वचन, 
स्राधारण पुरुष नदीं बोर सकता । यह विचार कर मदन्तजीने ओी- 
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गुर जी से पूछा -आप कौन हँ ओर आपका नाम क्यार? । गुख्जीने 
कटा हम वेदी खत्री (क्व्रिय) दँ ओर मेरा नाम नानक निराकारी रै। 
महन्त जी ने कहा--आपक्रा गुरु कौन डे ओर उसका सिद्धान्त क्या 
हे १। गुख जी ने कहा-जो सव जगत्‌ का कर्ता हे, सव म प रपूण ठे, 
निभय ओर निर्वैर हे, काल के परिच्छेद से रहित अर्थात्‌ अकार दहे, 
जिसका नाम सत्‌ हे,वही ्रिटोकीनाथ अकाल पुरष, स्वयभू मेरा गुरु दे, 
मे उसख।की आज्ञा से उसके अनादि सिद्धान्तका प्रचारं करने के लिये 
जगत्‌ मै आया ह । उसका अनादि सिद्धान्त वही दै,जिसका सवसे 

हे मन्त्रद्रएा ऋषियों ने वेदमन्त्रा के दारा सवत्र प्रचार क्ियाथा 
ओर भगवान्‌ ्रीरूष्णचन्द्रने पांडपुज् अञ्जन से कदा था । उसक्ता नाम 
““कृर्धर्ोग? दे । हेश्वर का भक्त होते हुए, उसको अन्तरात्मारूपसे 
सवम पूणे देखते इए, उसके भाणे म सदा प्रसन्न रहते हुए, किसी 
भी वस्तु म आसक्ति न रखते हृष, कतेग्यबुद्धि से यावदायु कर्मा क 
करने को कर्मयोग कहते हे । जो मनुष्य सव आश्रयो को छाड़कर,पक 
दैश्वर का आश्रय चयि हुआ दहे, उसके भाणेमें सदा खुदा हे, उसकी 
भक्ति मे निम्न हे, अनेक पकार के सांसारिक एेश्वयै को रखते हुए 
भोगते हप भी उसमें आस्क (छिघ्त) नदीं दै.सर्वात्मद्शी दे, सबका 
सुख दुःख, जिसको अपना ही खुखदुःख हे, जो सद्‌ा कतैव्यवुद्धि से 
कमौ का करता हे, वह “कृमयोगी” ह । उखका आसन ज्ञानचयल्य 
तपस्वियों से वदत ऊचा दहे, वह कमेव्यागी ज्ञानिर्यो से बहुत बदढकर 
है, उसको फटकी कामनासे कर्मोकि करने वाते कमर नहीं पा सकते । 
वह सचा ईवरभक्त दे,सच्चा आत्मदा दे,सच्ा ज्ञानी सच्चा सन्यासी 
ओर सच्चा वैरागी दै,सद्‌ निश्चवरमति हे,वह यहां ओर वहां दोनों लोको 
म उज्जञ्लपुख हे । श्रीगुखुजी के वचनो को सुनकर महन्तजी पकदम 
चुपदहो गए्कहटना चाहते हप भी कुन कह सके। तब परम-रूपाकु 
श्री गुरु नानक्देव जी ने पूडा-महन्त जी| आपने भोजन किया दे १महन्त 
जी ने कहा-जश् अकाठ-पुरुष मेजता है;,तव करते दे। भरीगुख्जीने,वाला 
से २० रुपया का आरा,चावरू,दार,घी, खांड, नमक आदि लाकर देने 
को कहा, बाखाने छरिति सब कु खाकर महन्त जी को दे द्या,पौके 
श्रीगुरु नानकदेव जी, बाला के साथ वापस घर आ गए । 
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(७) श्रीगुरु नानकदेव का विवाह ओर पुत्रजन्म” । 

आपका बहनो दीवान जयराम, सुखतानपुर, जिटा जाधर 

के नवाव दौलनखान का मन्त्री था। सोकहश६ वरसकी आयु मे आप 
स्ुकुतानपुर चे गये ओर दीवान जयराम के वार वार कहने से नवाब 
के मोदी-खानेका काम करने लगे । जव आप अटारह श््वरस्र के इण, 
तव संवत पन्द्रह सौ पन्ताटटीस १५४५ विक्रमीय मे आप का विवाह 
वयाला के मूखचन्द्र खत्री की कन्या श्रीमतीश्तुलक्षणा"देवी से हआ । 
सुलक्षणा देवी जी साश्चात्‌ लक्ष्मी थीं+भापक्रा स्वभाव श्रीगुखुनानकदेव 
जी क स्वभाव से भी अश्वक्र शान्त था । सम्वत्‌ पन्द्रह सौ इकवश्चा 
१५५१ विक्रमीय म आपके हां प्रथम पुत्र का ओर सम्चत्‌ पन्द्रह सौ 
ज्रिवञ्जा १५५३ चिक्रमीय में दूसरे पुत्र का जन्म हुभा। पहले पुत्रका 
नाम श्रीचन्द्र ओर दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीचन्द्र रखा गया । पीछे 
सम्वत्‌ पन्द्रह सो ऊनसठ १५५९ विक्रमीय म श्रीचन्द्र का ओर 
सम्वत्‌ पन्द्रह सौ इकसट १५६१विक्रमीय मे लक्ष्मीचन्द्र का उपनयन 

संस्कार माता जी ने कराया । 
(८) “श्रीगुरु नानकदेव का धमपरचारार्थं देशश्रमण' । 
सम्वत्‌ पन्द्रह सौ चोरंजा१५५४विक्रमीय मरं श्रीगुरु नानक्देव 

जी ने अपने दोनों पुत्रों ओर उनक्री माता श्रीमती खुटक्षणादेवीजी को 
उसके पिता के घरमे रखकर धर्मप्रचार के लिये सवज देशमें भ्रमण 
आरम्भ क्रिया । आप भारत के प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध छोटे बड़ समी 
नगरों मे ओर मुख्य मुख्य समी तीथ-स्थारनो मं पधारे । पूवे मे आसाम 
तक, दक्षिण म तेरोन तक,पश्चिम म मक्ता मदीना तक,पश्िमोत्तर् 
काव. कदमीर तकः ओर उतत्तर-दिशा में गङ्खोत्तरी, यमुनोत्तरी तक 
आपने भ्रमण किया ओर पूरे पञ्चीस्र २५ वरस भ्रमण मे कगाए। 
इस पच्चीस २५ वरस के म्बे भ्रमण म आपने सवेत्र एक दंश्वर की 
भक्ति का, उस के सत्‌ नाम का; उस के यथार्थं ज्ञान का, विषयों 
अनासक्ति का,सदा कतव्यवुद्धि से कर्मो के करने का, ऊंच-नीच-भाव 
को छोड़ कर सको अपना भाई समश्चने ओर सखुखदुःखमें हरपक की 
पूरी पूरी सहायता करन का उपदेदा किया । हिन्दुधघमे के गौरव को ओर 
उसके महत्व को सव जगह प्रकर किया ओर हिन्दुओं के िपक्षमे 
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पीले हप मुसलमानों के प्रचण्ड कोपाटनक्रो अपनी दिव्य शक्तियों 
ओर ध्मेनीति-मिश्चित सर्वप्रिय मधुर उपदेशों कै मूखलधार ठडे 
पानी से खण्डा च्लिया। 


(९)““श्रीखरू नानक्देव का करतारपुर में सङुटडम्ब निवास" 
प्रचारयातजा को समाप्त करके संवत्‌ पन्द्रह सौ ऊनासी १५७५९ 
विक्रमीय म अश्चतसलर् से इकील्ल २९ कोस उत्तर रावी नदी के उसपार 
“कर तार पुर्‌?” नाम का नगर वसाकर आप अपने दोनों पुत्रों ओर धमे- 
पल्ली के साथ रहने खगे ओर कच्चे पक्ते अन्न का, तथा उपदेशागत क्रा 
मुक्त ढार छेज(सदावते) खोट कर सवको वक्त करने गे । आपके पुण्यतम 
द्‌ दी्नोके स्यि हजारों की सख्या मे अनेक भेर्पोके साध्रु सन्त्य ओर हिन्दु 
मुखखमान गदस्थ,प्रतिदिन करतारपुर में भते ओर यथारुचि अन्न के 
तथा उपदेशाम्रत के मिटने से तृक्त हो कर वाह वाह करते इए वापस 
घरोंको जाते । पेतिहासकों का कथन हे कि अव तक श्रीगुरु नानकदेव 
जी के अनन्यभक्तों तथा परमश्रद्धालु सिक्खों ( सेवको ) की संख्या 
सन्तर हजार ७०००० से कुक ऊपर होगदै थी ओर म॒सलमान सदा 
आपक्तो “नानकशादह फकीर । हिन्दु अुसटमान का पीर'' कहते थे । 
(१०) ओआरीग॒रू अङ्गददेव जी का अभिषेक । 
संवत्‌ पन्द्रह सो इकसट १५६१ विक्रमी मे जिला फीरोजपुर 
के प्टक राम से.जिसश्नो आज कट^नागा की सरायनामसे कहते हे, 
सूथैवंशीय खन्नियों (श्चत्निर्यो)के हन्‌ (व्रहन्‌) ककम श्रीगुरु अगददेव 
जी का जन्म हुआ । आपके पिता महता पेखूराम जौ देवी के वड़े भक्त थे, 
इसलिये उन्होंने आपका नाम देवीदत्त रखा । आखव वरस आपका 


` उयनयन संस्कार हुआ । कुखपुरोहित पंडित कुखयशश शमां जी से प्रथम 
आप ने अर्थसदहित सन्ध्या-मन्त्र, पीछे पुरुषसूकत, नासदीय स्पूक्त ओर 
टश्ष्मीसूक्त के सव मन्त्र अशथस्रहित पदे । आगे आप की रुचि पटने म 
न देखकर पुरोहित जी ओर पिता जी,दोर्नोनि विष आग्रह न किया । 
आपका खुन्दर स्वरूप, मधुर बाणी ओर हरिकथा के रवण म अगाघ 
प्रेम ख्रीपुरूप सवके चित्तोको खींचता था ! माता तथा पिता,कुटुम्बी ओर 
ग्रामके सव्रटखोग, आपसे बड प्रसन्न थे। आप जहां कहीं प्राम 
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हरिकथा के होने कासमाचार पाते वहां तुरन्त. सवसे पटे पटच जाते 
ओर जसे नया व्याया वच्छा अपनी माता के स्तन्यामृत रस कावड 
प्रेम से आस्वादन करता हे, सचसुच वैसे दी आप हरिकथाम॒तरस 
का बड़ प्रेम से आस्वादन करते । आप की प्रतिदिन की छगातार इस 
चर्या को देखकर ४्रफुदित इए भक्त मण्डटने भापको देवीदत्त नाम से 
न पुकार कर“'छेहना?(आस्वादायेता)नामसे पुकारना आरम्भ किया । 


बस तभी से आप सवत्र छेहना"नामले प्रसिद्ध हुए । आप के पिताजी ` 


प्रति वष यात्रयों को साथ छेकर वेष्णवी देवी क्र ददनों को जाया करते 

थे 1 संवत्‌ पन्द्रह सौ यासी १५८३ विक्रमीय म पिताजी का देदान्त 

हो जाने से आप ही याच्चियों को ददाना ठे जाने लगे । एकवार संवत्‌ 

पन्द्रह सौ अठासी १५८८ विक्रमीय में देवीजी के ददानो को जाते हुः 
आप करतारपुर मे ठहरे ओर ददोन तथा उपदेश की कामना से श्रीगुरु 
नानकदेव जी महाराजके दरवारमं पधारे । वस,द शन करते ओर उपदेश्च 
सुनते ही आपका मन पकदम तृप्त हो गया,आपक्छी सव कामना पूरी हो 
गईं । अव आप आगेन जाकर वहां ही श्रीगङ नानकदेवजी महाराज की 
सेवा म रहने टगे । आप ने वड विनीत-भाव से अनन्य श्रद्धाभक्ति 

से सेवक के धमे को निवाहिभ।, स्वप्रम मी आज्ञाका भंग न किया, 

उचिताचुचित्त का कुछ भी ख्या न करते हुए सदा आलज्ञाक पाटन 
करना ही अपना धमे समस्या । जव आप काडिन से कठिन परीक्षाओं 

भी पथम कक्षामे ही उन्तीण हुए,तव परमप्रसन्न तथा ह षित हृष्ट भ्रीगुर 

नानकदेव जी महाराज ने आपको सव परकारसे योग्य समञ्च कर 

अपना शिष्य बनाया, नाम छेहना से अङ्द्‌ रखा ओर सवत्‌ पन्द्रह 

सौ पचानवे १५९५ विक्रमीय में आपका अपने स्थान म गुरूगदी पर 

अभिषेक करके आत्मीय-समस्त-कायभार को आपके विशाटकन्धों पर 

रखा ओर “आज से गुरु अङ्गद है"सब से कह करः अपना रोष जीवन 

पएकान्तवास ओर योगाभ्यास में विताना आरम्भ किया । अव श्रीगुरु 

अगददेव जी महाराज व्यासा-नदी के किनारे खडूर नाम के माम मे 

रहने ओर अपना सम्पूण काम यथाविधि करने टगे । 

.(११) आगुर अमरदास जी । 


०6-0. सत्त्र प्रभद्र दे; कृत्तीप्त, १5 व्िज्भपरीषम (ज्ञि अतस 


= 
` 4 


( १8 ) 


के धवापत्रपुर” त्रम जिसको अव “वासर के" नाम से कहते द, 
सूयवेशीय खन्रियों (श्षज्निर्यो) के“ भह्छा'"-नामी विशार कुमे श्रोगुर 
अमर्दाप्त जी का जन्म हुभा । इकप्ठ ६१ वरस की आयु म अथात्‌ 
सेवत पन्द्रह सौ सतानवे १५९७ विक्रमीय म आप श्रीगुरु अंगददेव 
जी महाराज के दरवार म उपस्थित हुए ओर वहां ही रहने ल्गे। 
आप की सेवा, गुरुमक्ति ओर घोर तपश्चर्या से प्रसन्न होकर श्रीगुख 
अगददेव जी महाराज ने सेवत्‌ सोलह सौ नौ १६०९विक्रमीय्मे आप 
को अपना शिष्य वनाया ओर यथाविधि अपनी गुरुगदी पर अभिषिक्त 
किया । गुरुगदी पर अभिषिक्त होकर श्रीगुरु अमरदास्र जी महाराज 
ने सव से पटले हिन्दुओं म फटे हए चौका आदि के भयङ्कर रोग को 
जड़ सखे नए कर देने के अभिप्राय से बलन्तपञ्चमी ॐ दिन वड़ाभारी 
दरवार करिया ओर दरवार म यथा-स्थान वेठे हप सव हिन्दुओं को 
सस्बोधन करके प्रचलित चौका आदिक दुश्चिकितस्य भीषण परिणामों 
को अच्छी तरह समस्चाया,प्राचीनाहेन्दुओं म इस प्रकारके चोका आद्‌ 
का बन्धन नदीं था,खोख कर स्प किया ओर जिस हिन्दु के हाथ का 
खाया हुभा पानी पिया जाता है.उसके हाथका पकाहुआ तथा परोसा हुआ 
भोजन कर खेनेको निर्दोष ठहराया । साधदीसवको सूचित किया 
कि आजे वदी हिन्दु हमारे ददानो के यि द्रवारमे आ सकेगा. 
जो पहखे हमारे टंगर (भोजनागार, मे मोजन करेगा । दरबार म वेढे 
हुए सब दिन्दुर्ओंने आपके इस इुभावह कथनका सहष अनुमोदन किया 
अौर आप की आज्ञा के पाटन करने का दापथ उठाया । इसके सिवा 
श्रीगुख अमरदास जी महाराज ने हिन्दुओं म ओर भी अनेक सुधार 
किये । कडकियों का मारना ओर वेचना रोका, कव्रपूजा, धागा, तवीज 
ओौर कुडा खाना,बन्द्‌ किया । जन्म से दर एक हिन्दु व्याक क्षन्निय हे, 
ओर धमै तथादेशाकीरक्चाम सवक्रामाग पका है, खद्‌ क्िया। 
दिन्दू जनता आपके इन सव जाति खुधारां से भाप पर बड़ी ही धरसन्न थी 
ओर आपकी आज्ञा का पान करना अपना परम कतव्य समद्चती थी । 
इस समय आप की आयु परे पचानवे &५ बरस की थी. इ नल्ियि अब 
आप श्रीगुरु रर्भ्छ्ि जी महाराज के इदृतर (मञ्बूत) कन्धों पर 
अपना सव काये भार रखकर निंश्चिन्तरूप से सच्च खण्ड-पधयारने की 
तैयारी करने खगे । 
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(१२) “श्रीयुरू रामदास जी । 
श्रीगुरु अमरदासजी ने रामदास जी सोदीय को संवत्‌ सोलदसोौ 
इकती स १६३१ विक्रमीय मे अपनी जगह गुरगदी पर यथाविधि विखाया । 
गुखुगदी पर वेट कर श्री गुरु रामदास जी ने सव सखे पटे वैदिकसरोवर 
“!ज॒येणावान्‌?” ( ऋ० ८ । ७ । २९ ) ( ० ८।६६।११ ) को, जिसे 


मुखलमानों ने कंकर मह्धी से भर कर लुत्त-सा रूर दिया हुआ था आर 
हिन्दूजनता भूर सी गड थी,प्रकर क्रिया । सव कंकर मह्धी निकूटखवा कर 
साफ कराया ओर नाम -“अम्रतसर्‌ ° रखा ओर सदा की रक्चा के लये 
उस के तट पर सवत्‌ सोखद सो इकतीसख १६३१ विक्रमीय मन उसी के 
नाम पर “अपरतसर्‌'” नाम का नगर वसाया । सुक्षटमानों के वावेटा 
करने पर संवत्‌ सोह सौ तेतीस १६३३ विक्रमीय मं दिष्टी से लाहौर 
आता हुआ अकबर वाद्‌ शाह अश्तसरर में श्रीगुरु रामदासजी महाराज से 
वड्‌ आद्रपूवैक मिला, ओर वहत सा धन पूजा में दिया । नगर तथा 
सरोवर को देखं कर वड़ा प्रसन्न इआ ओर सचमुच यह हिन्दूतीथ 
हे, कह कर मुसलमानों को मूक किया । 
(१३) “श्रीगुरु अजैनदेव जी? । 
श्रीगुरु रामदास जी के पीछे सम्वत्‌ सोद सो अरतीस १६३२८ 
विक्रमीय में आप के छोटे पु अजञुनदेवजी गुरुगद्ी पर अभिषिक्त हुए । 
श्रीगुख अजुनदेव जी महाराज बडे ब्रह्मज्ञानी ,वड़ तपस्वी,बड़ दाधदरशीं 
ओर अत्यन्त ती्रवुद्धि थे । दिन्दुधरमम का अयुद्धङ्कय भूधर, धेय का 
अथाह समुद्र ओर नीति-घमे का अयुद्ध भण्डार ये । सद्‌ा निभैय, 
सदा निर्वर ओर सवदा स्वैभ्रिय थे । आप अच्छी तरह जानते ओौर 
समद्चते थे कि मचुर््यो की दाक्ति का विकास उनके एकमात्र सङ्ठन से 
होता है ओर सङ्गठन एक ध्मैपुस्तक पर तथा एक उद्देश पर निर्भर 
ह । जव तक गुरुसिक्खो का धर्मपुस्तक एक ओर उद्देश एक नदीं होता, 
तव तकर उनकी टाक्ति का विकास ओर शक्ति का विकास हए बिना 
हिन्दुओं का सामा्धेक कष्ट दूर नदीं हो सकता । प्राचीन हिन्दुधमंपुस्तक 
भगवान्‌ वेद्‌ से सङ्गटन की जखदी आशा करना बड़ी भारी भूल है । 
क्योकि दिन्दूमात्र के लिये वेद का प्रचार करने में एक तो दुनिवाय विघ्न 
ब्राह्मण है,बहत सम्भव है राजकमंचारी भी उन्हीं के साथी हो जायें । 
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दूसरा वेद्‌, उस भाप है.जो भजसे हजारो वरस पटे यहां बोधी 
जाती थी, अव उसे प्षाध्ारण हिन्दू तो क्या, खस्छत-भाषाके बड़ से 
वड़े पण्डित भी नहीं समञ्च सकते । धर्मपुस्तक उस भाषा होनी चाहिये 
जो पाठटमान्र से खव की समदम आ जाय ओर जिस क पद्नेसंतथा 
सडनने से सव का मन भ्रमाचित हदो जाप । वक्ष, यह सव कुछ समस्ते 
इए,सो चते इए आपने निश्चय किया कि जेसे पूवेकाट में शाकट ऋषि 
ने मधुच्छन्दा आदि सव ऋषियों की चाणी का क्रमवद्ध संग्रह कर कं 
““टुकरसं हिताः नाम का धमेपुस्तक बनाया हैःतेसे सव गुरुओ की ओर 
जनता के श्रद्धास्पद्‌ क सामांयक भक्तों की बाणी का कमवद्ध संत्रह 
करके *गुखग्रन्थ'' नाम का एकर घमेषुस्तकर वन्नाया जाए । आपने इस्द 
निश्चय के अनुसार श्रीगुरु नानक्देच जी, श्रीगुरु अगददेव जी,श्रीयुर 
अमरदास् जी.श्रीगुर रामदास जी ओर कछ सामयिक्र भक्तो की तथा 
अपनी वाणी का क्रमवद्ध सग्रह कर के ‹गुर्ग्रन्थ'नाम काप्क्टद्‌ 
घ मेपुस्तक् वनाया, उसके नित्य तथा नैमित्तिक पाठ की ओर उस मे 
सरे विशोषविशोष मुख्य-वाणी के अमृतवेटे तथा सा्यश्रातः सन्ध्याक्षमय 
यथाविधि पदूने की मर्यादा को वाधा ओर सदा पक '"वाहगुर” मन्त 
के जप क्रा आदेदा किया) इस से अनायास दी सव ग॒रुसिक्खःमाखा 
के मनकों की नाई एक धमेपुस्तक तथा एक मारामन्त्र के अदट्रुर-स्तू्र 
मं ठीक टीक्त वधे जाकर राक््तिदाद्ी दोगए;सव के अन्दर भ्रातृभावका 
उत्कर भाव जागृत हो गया, सव को एक दूसरे का सुख दुःख अपना 
सुख दुःख प्रतीत होने टगा ओर वे सव एक दूसरे के सच्च सहायक हो 
गये । इससे सघ््राट्‌ जहांगीर को भय हो गया । वह प॑ञ्चाव आया ओर 
श्रीगरु अजेनदेवजी सं श्रीगाख्ग्रन्थ के देखने को इच्छा प्रकट की । घ्नी 
रुश्ग्रन्थ उसको दिखाया गया । उसने उसे देखकर कटा-हमने खना 
हे, इस मे मुसलमानों के विपक्ष म बहुत ङु लिखा गया हे । जव 
श्री गुख्प्रन्थ पटा गया ओर उसमे से खुखरखुमानों के विपक्ष म कुर मी 
न लिकरखा,तब उसने कहा-अच्छा,यदि आप {किसी के विपक्च म॑ नरी 
ह,तो इस म्रन्थ मे हमारे नबी की तासीफ(स्त॒ति)के कु शब्द्‌ छिखदे । 
यदह समय परीक्षा का था, एक ओर सश्रार्‌ जहांगीर था ओर दुखरी 
ओर श्रीगुरु अजञुनदेव जी महाराज थे । विपक्षी ओर स्वपक्षी जनता 
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देख रही थी कि अव सचा पातशाह, दुनिया के पातशाद को क्या 
उत्तर देता हे । ्रीगार अज्ञुनदेव जी महाराजने बड़ गम्भीर स्वर से 
उत्तष्मे कदा कि पातशाह ! इसमे जो कु लिखा दै, वह सव श्री 
“वाहगुरु” की इच्छा से छिखाहे,मे अव अपनीओर से कः नदीं छख 
सकता। इस उत्तरसे श्रीगुखुजी महाराज की महिमा ओर गुरुसिक्लो की 
श्रद्धा. बडूत वद्‌ गड । अव हिन्दु सुसलमान, सभी भ्रकार की जनता 
आपको यथाथ म सच्चा पातशाह मानने टगी । 
(१४) ““शआओरीय॒रू दरिगोविन्द जी? । 

श्रीगाख अजुनदेव जी के पीछे सम्बत्‌ सोलह सौ चोस्ट १६६४ 
विक्रमीय मे श्रीगरू हरिगोचिन्द्‌ जी महाराज गर्ग पर सुशोभित 
हप । आपनेदेखा क्रि गुषटसिकणों में पेक्य हे, भ्रातरभाव डे, एक का 
स्ख दुःख, सव का सुख दुःख हे। हिन्दुपण दहे वादशुश् नाम कारंग 
हे। गख की भक्ति, तथा श्रद्धा की वदती हे । पर न्यूनता हे शास्र न 
रखने ओर चलाने की, न मरने ओर मारने की, न निमय रहने भौर 
न भयावना होने की । वस श्रीगुरु हरिगो विन्द जी महाराजने इस न्यूनता 
को दुर करने के लिएसव से पटे आप शख धारण किप, पीठे सभी 
गुखसिकलों को शख धारण करने ओर गात्र म सदा तलवार के रखने 
का उपदेशा दिया, सव म घ्मेरश्चा, जातिरक्चा ओर आत्मरश्चा के छप 
युद्ध म मरने मारने का भार उत्तेजित क्रिया, आप सदा निभय रहना 
` ओर दूसरों के टिए सदा भयावह होना, हर एक का सहज धमे खद 
करिया । इससे गरुसिक्खों का वड़ा वजय सेन्य-दर वन गया ओर धी. 
गुरु जी महाराज की राकरित बहुत वदू गई । अव आपन हरिमन्दिर के 
सामने एक सुर्य अकाटतसख्त बनवाया ओर प्रतिदिन साय-प्रातः 
उस पर वेट कर दरवार छगाना आरम्म किया । आप सौद भ, बल 
भ. तेज म ओर पेरवयं म साश्चात्‌ भगवान श्रीकृष्णचन्द्र थे । आपके 


दहनो के छिथे दिन्दूगण दूर दूरस्ते आते ओर आप क शासनाचुसार 


श्रो तथा अखं से सजकर वीरासन से दरवार म वेठते थे । आपका 
दरवार निःसन्देह एक सच्च श्चन्निय सस््रार्‌ का दरबार थां । द्रषार 
में उपस्थित सब हिन्दूगण आप कै ओजस्वी ओर हृदयङ्गम उपदेशों 
को सुन कर घमं तथा जाति के परेमवारि -श्रवाह म आ्ावित हो जाते 
ये ओर उसी रक्षाके छिये अपने प्रा्णोको नौावर.कर्बान) करने की 
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प्रतिज्ञाय करते थे । श्रीगुरुजी महाराज,उनकी इन धरतिज्ञाओं को सुन 
कर प्रसन्न होते भौर हिन्दुवीर, अक्राटिवीर, अरिमरदेन, राच्चुतापन, 
नरव्याघ्र पुरुषरादृख आदि अनेक प्रकार की यथायोग्य उपाधियां 
प्रदान कर उन्दै प्रोत्साहित करते थे । मुसलमान शासको ने भयभीत 
हो कर श्रीगुरु जी महाराज की इस वढती इद दाक्ति को छिन सिन्न 
करने के लिये अनेक वार सेना मजी ओर सेना के सभी वार पराजित 
हो जाने से हतादा हो कर सव समाच।र सस््राट्‌ जहांगीर के दरबार 
भेज दिया । स्ना ट जहांगीर ने समाचारको पाकर 4८१ यामी र?के कहने 


सरे अश्नसर का हासनभार श्रीगुरुजी महाराज के करकमर्टो मे देकर 
सन्धि कर टी । ्रीगुखजी महाराज ने अपने इस शासनकाल्म अनेक 
महस्वपृण कायं क्रिये । (१)अस्रतस्रके हिन्दुओं की अनेक युवत तथा 
खन्दरर विध्वा कन्याये प्रतिदिन घर का वहुमूस्य भूषण तथा धनधान्यटे 
कर दुर्दान्त मुसलमानोके घरमे चटी जाती थीं,अथवा स्वये मुसलमान 
ही उन्हे वात्‌ भगा टेजाते थे ^ श्रीगुरुजी महाराज नेपक तो उन 
विधवा कन्याओं का घर से भागना शासनके वलस चन्द्‌ कया,दुस्ररा 
एक दो वरस के अन्दर की भागी इई सव विधवा कन्याओं को वापस 
मेगा कर उन्हीं की जाति मे यथाविधि रखवा दिया ओरधर म रखने 
वाले तथा भगाक्रर टेजाने वाटे मुसरमानों को वड़ा भारी कठोर दण्ड 
दिया, जिसको देख कर वाकी सव मुसलमान भयभीत हदो गए ओर 
आगे फिर एेसा काम करने का साहस न किया ।(२)दूसर खादर के 
सव सरे बड़ काजी (जज) की युवती कन्या “"जेनवा” को, उस के 
हिन्दुधमे में विश्वास प्रकर करन ओर पुनः पुनः प्राथनापन्र भेजने पर 
अस्नतसर मे खाकर शुद्ध किया ओर उसका हिन्दुनाम“कमला'(कौला) 


रखा । (३)तीसरा संस्कृत विद्या के पार्त ओर वेदविद्या के परिपूण- 
ज्ञाता अनेक ब्राह्मण पण्डितो को दर दूरसे बुखाकर बड़ आद्‌र-सन्मानके 
साथ अम्रतसर म बसाया ओर काशी की नाई उसे विद्यापीठ बनाया। 
(8) चौथा पंजाव के मारवा (जागर) आदि प्रान्तों म रमण कर के 
हिन्दुओं म हिन्दुपण को उद्धीपित किया ओर उन्है गुरुसिक्ख बना 
कर बड राक्तिराटी बनाया । 
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(१५) ओथरु हरिराय जी। 
संवत्‌ सत्तरह सो एक १७०१ चिक्रमीय में श्रीगुरु हरिराय जी 
महाराज, गुरुगदी पर विराजमान हप । आप, बावा गुरुदित्ता (गुरु 
दत्त) के पुत्र ओंर श्रीगुर दरिगोचिन्द जी महाराज के पौन थे जसे 
आष अपने पिना ओर पितामह की नाई चुर-वीर थे, वैसे दयालु भी 
थे । आपका हृदय वडुत ही कोमल ओर क्षमाशीख था। वडसे वड़े 
अपशरध्ी को भी आप श्चमा मांगने पर दण्ड से एकदम सुक्तक्नरदेतेथे। 
आप निः सन्देह अनाथो के नाथ, निवेटों के बर ओर निराश्रों के 
आश्रय थे । हिन्दू, मुसटखमान, सव ही के लिये आपका अन्न-सत्तर 
(गर) खदा खुला रहता था,कोड भी आशावान्‌ आपक्ते हां से निराशा 
नहीं जाता था । इतना होने परभी आप पक्ते हिग्दु थे,आपका प्रातःकाट 
का दरवार केवट हिन्दुओंका ही दरवार था। उसमे आपके जो उपदेश 
होते थे, वे भायः दिन्दुभं के खुधारके उद्देश से होते थे । एक सवेक्ञ 
सवशाकिति ईश्वरको ही अपना सहारा वनाना,उ सरी का अनन्यभक्तत दोना, 
सदा कनैव्यत्रुद्धि से वेदोक्त कमो को करना, सव हिन्दुओं को अपना 
माई ओर उनके घु्व दुःख को अपना खुल दुःख मानना, किसी को 
कभी न सनाना.न आप कभी सताया जाने योग्य बनना,एेखा जिस मचुष्य 
काहृदय है, जे्ाहृदय, वैसा दी जिस क्रा आचरण हे, वह 'हेन्दु हे, 
वह आश (ईश्वर पुत्र) है, त्रिय है, पक्ता गुरुलिक्ख हे,वस्ल इतना ही ` 
आप के प्रातःकाट के उपदेशों का सारभूत अथे हे । आप क्रा सा्यकाल 
का द्रवार सव के खये खुला था । हिन्दू, भुखलमान, सब प्रकार 
के मद्र पुरूष उक्त में उपस्थित होते थे ओर भायः धमेसम्बन्धी प्रश्च 
पू्ा करते थे । अनेक मुसलमान, अनेक पण्डित ओर सगाधु,अपने अपने 
प्रश्नो का सर्ट ओर ठीक २ उत्तर पाकर सिरो क्तो हिाते थे, अनेक 
मुमच्मानी धमे को छोड कर दिन्दुधमे के अनुयायी इण श्रीगुरुजी 
महाराज के सिव हो जते थे। दिल्छी के व्रादशाह अवरंगजेष ने 
आप के दरार का सव्र समाचार पाकर आप को दिद्टछी पधारने के 
लिये आमन्त्रित पिया । आपने स्वय दिल्ली जाना उचित न समञ्चा 
ओर वाददाह सर वात चात करने के लिये अपना पुत्र “रामराय 
दिह मेज दिया। | 
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(१६) ओर दरिक्रष्ण जी । 


संवत्‌ सतरह सौ अरारह १७१८ विक्रीय मै श्रीगुरु हरिृष्ण 
जी महाराज गुरुगद्ी पर प्रकाशमान हुए । इस समय आप की आयु 
पाच ५ वरस की थी । ददौक जनता आपके सुख का सूये के तुल्य महा- 
प्रकाश, अपके शर का अभि के समान प्रचण्ड तेज, आष की वाणी 
का देववाणी के सरा अर्थगौरव तथा अशगाम्भीष्र देख कर आपको 
महानसे महान्‌ ओर बद्धस रद्ध महापुरुष समञ्चती थी । कोई वस्तु ओर 
किती के मनका कोड भाव,आप से छिपा नहीं था । अनेकवार अनेक 
प्रकार के पुरुषों ने आपकी परीक्षा की, अन्तर्मे सव को यदी कहना 
पड़ा कि आप सधेज्ञ हे, सधशकित है, जगद्‌ गुर हे, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हें । जब आपकी अपू्वशक्रितियों का तथा आपकी अपार महिमा 
का समाचार दिष्टी मे पटुचा, तो अथरंगजेव ने दरोनों कीटखाटसा 
से अनेक प्रतिष्ठित हिन्दू सभासद को श्रीगुरु जी महाराज के पास 
कीतिपुर म्‌ भेजा ओर दिष्टी पधारने की नखर भ्राथना की। ्रीगुरु जी 
महाराज, बादशादके सभासदां को ओर अपने दरब्रखुको साथ लेकर 
कीतिपुर से दिष्टी जते हृष मामे मे कक दिन “'कुरुक्षे्'तीथ मे ठरे 
ओर वहां के ब्राह्यणो को अनेक प्रकारका दान देते हप दिद्छी पडचे । 
` बादशाह की आज्ञा से जयपुराधीचरा महाराज जय्षिह सवाई ने आष 
की अगवानी की ओर अपने मदो समीप एक विशाखं शाही वाग मे 
उतारा दिया । महारानी ने बड़ी श्रद्धाभक्ति के साथ नापके दशान 
किये ओौर पुत्रभ्रासि का आशीवोद्‌ पाया । अमी बादशाह से समागम 
नहीं हभ था कि आप सवत्‌ सत्तरह सौ इकीस १७२१ विक्रमीय में 
चीचक रोग से सच्चखण्ड जा विराजे । 


(१७) “श्रीगुर्‌ तेगबहादर (ल्यागबह्वादर) जी । 
सम्पत्सु महतां चित्त, भवत्युत्परकोपखम्‌ । 
आपु अ ्हारेशिकासेघातकर्केशम्‌ ।॥ १॥ | 
अथै-सेस्पत्‌ ( पेश्वय ) के समय महात्मा का मंन कम 
के पत्तों की नाई कोमल होता दे । रः विर्षत्‌ के समय दिन्नाखय 
के पत्थरों की नाई सख्त होता हे ॥१॥ 
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श्रीगुरु हार्रङूष्णजी महार।जके पीछे खम्बत्‌ सत्तरह सौ इक्ीस 
१७२१ विक्रमीय मे श्रीगुरु तेगवहादर जी महाराज गुरुगदी पर 
सुशोभमान इए । आप श्रीगुरु हरगोविन्द जी के सखव से छोटे पुत्र ओर 
मयदिापुरुषोत्तम श्रीगुरु अज्ञुनदेव जी के पौ ये । आप म अपने पिता 
ओर पितामहः दानो के सभी उच्च गुण कूट कूट कर भरेहुप्ट थे । आप 
का तपोमय जीवन,भप का रान्तस्वरूप ओर ईश्नरभार से मरा हुआ 
धघर्मोपदेश,सव भकार के दिन्दुरओंके मर्नोको भआकषंण किये हुआ था । आप 
सच्चे धर्मरश्चक तथा सच्चे धमेपाखक थे ओर सर्वराक सम्पन्न होने 
पर भी किसी का आनिष्ट करना स्वप्नमें भी पसन्द नहीं करते थे । उधर 
अवरंगजेव बड़ा भीषण-रूप धारण किये हुआ था, उसका कोपानल 
सीमा से अधिक घध्क उठा था । क्या खी+क्या पुरुष,सव भकार के हिन्दू 
प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोभ तथा बल से मुसलमान वनाये जाते 
ये ओर जो किसी प्रकार मौ मुसलमानी घ्म स्वीकार नष्रतेथे, वे 
अत्यन्त निदेयता के साथ तलवार के धार उतारे जाते थे । दिन्दुघभे 
के लिये यह काठ बहत ही प्रतिक्रुख था, यह समय वहत ही भयङ्कर 
था, दिन्दुराजा उसकी रका करनेमें सवथा असमथ ये । जेसे जरासन्ध 
के कारागार म पड़डइए सव राजां को अपनी रक्षाके ट्य एकमा 
भगवान्‌ श्रीरूष्णचन्द्र ही अव दारण (जाय-पनाह) ये वैसे अवरगज्ेब 
के रासनजारू मे फंसे इए सब दिन्दुओंको अपनी रक्ता तथा अपने धर्म 
की रश्चाके स्यि अब भारतम श्रीगुरु ते गवदादरजी ही अद्तीय दारण 
थे । अनेक बेबस हए व्राह्मण पण्डितः; इकटे होकर श्रीगुरु जी महाराज 
के दरवार म यथाविधि उपस्थित इए ओर हिन्दुधमे की सामयिक दुद्रा 
का आद्योपान्त सम्पूणं चान्त कह खुनाया । श्रीगुखजी महाराज ने भय 
से कातर तथा अधीर हप उन सव ब्राह्मण पण्डितो को धेयं दिया,उनका 
आदवासन किया ओर कहा घबराओ न्दी, डरो नदीं वाहशुर (इंदवर) 
हिन्दु्मं की रक्षा करेगा । आप निःशाङ्ग अवरंगजव को कटा भेजें कि 
गुरुतेगबहादर के मुसलमान हो जाने पर सब हिन्दू विनानचु नच 
स्वयमेव (अपने आप) मुअटमान हो जा्येगे,आप सव से पटे उन्ींको 
मुसठमान बनार्यै । ब्राह्मण पण्डितां के ेसा कहलाभेजने पर अवरंगजेव 
ने भीगुर तेगवहादरजी महाराज को दिष्धी आने के लिये आमन्त्रित 
किया । ज्ञेसे भगवात्र्‌ भीङृष्णचन्द्रजी भीम ओंरभजञुन,दोनों को साथ 
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लेकर राजां व्छी रक्षा क्ते द्यि इन्द्रप्रस्थ (दिद्धी से .राज्ञगरह' पध्यारे 
थे, वेसे श्रीगुरु तेगवहादर जी महाराज, श्रीगुत भाई दयाटजी को 
ओर श्रीयुत भाद मतिदासर जी को, जो साक्षात (प्रत्यक्ष) हिन्दुधमे के 
मूतिमान्‌ दधीचि ओर मोरध्वज्ञ थे, अपने साथ छेकर हिन्दुधमे की 
रक्ना के लिये आनन्दपुर से दिज्ञी पधारे । पातशाह अवरंगजेव ने वड़े 
आदर तथा सन्मान के साथ आप का स्वागत किया ओर बड़ विनीत- 
भाव से वड़ी नच्रता से,भपना दादं(आङहाय)प्रकट किया तथा मुसलमान 
होने का निमन्त्रण दिया । श्रीगुरु तेगवहादर जी महाराज ने उत्तर 
मं जो कु कहा, ““मूर्यभका्च मं उसका अचुवाद्‌ यह किया है- 
“उत्तर भणियो-धंमे हैम हिन्दू । धतिपिय को किम कैर निकन्द्‌।।१॥ 


अथे-उ्तर मे कहा--हर्मे अतिप्यारे हिन्दुधंमे का निकन्दन 
७ ॐ. [न 
अर्थात्‌ नाश केसे करर । १ ॥ 


८‹ छोक परलोक उपे सुख दानी । आन नँ पाइतं याहि समानी ॥२॥ 


' अथै -जो खोक ओर परलोक, दोनों म खुखका (अभ्युदय सुख 
ओर निःश्रेयस सुख ) का "देने वाला है । ओर जिसके समान दुसरा 
कोई धर्म. खोक मे नदीं धाया जाता दे॥ २॥ 


“वत मीन यैख चत जोई । इनेत्थागे पामर सोई ॥३॥ 
 अथै-जोवुंद्धकामेरादहे, जो वंद्धि का भूखे अर्थात्‌ बुधि 

से रहित दे । वैदी मर (मनुष्यों म नीच) ईसक्ो {इस हिन्दुध्मे को) 

देयागता अर्थात्‌ छोड़ कर सुखल्मान होता है ॥३॥ 

“हिन्दुधमे रंखे जग पाहि । तैमरे रे विर्नतेर्पह नांदि” ॥४॥ 


नक 2 क 


अथ--दहिन्दुधमे को वादशुर (इश्वर) जगत्‌ मं रखेगा । यद्‌ 
तुम्हारे अत्याचार करने से नहीं नट होगा ॥ ४॥ 


श्रीगुख तेगवहादर जी महाराज के इस उत्तर से निराशा होकर 
अवरङ्जेष ने पटे तो आपके सिक्ख (शिष्य) मादे दयार जी को 
खौलते इष्ट ते के कटाह मे कैक वा कर,फिर श्रीमान्‌ भाई मतिदासजी 
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को लकड़ी की नाई आरे से चिरवा कर मरवाय। ओौर पीछे तलवार 
के तीव्र रहार सर श्रीगुरु तेगबहादुरजी महाराजका सीस(सिर) घडस 
अलग करवा दिया ' आपके धममेपर बखिद्‌न (प्राणद्‌ान)का समाचारपा 
कर भारतवषे के समी हिन्दुओं ओर गुरुसिक्खों के मन.क्रोधाञ्नि से 
एकदम धक उठे ओर उन्दों ने सुखरमानी-राज्य को जड़ से उखाड़ 
देने का पक्ता इरादा कर लिया। इवर'आनन्द्‌ पुरम आपके वलिदानका 
ओर सव हिन्दुओं तथा गुरुसिक्खों के दद स ङ्कट्पका चर्तान्त सुनकर 
श्रीगुरु गो विद सिह जी महाराज ने बड़ धेयं से काम लिया ओर सब 
हिन्दुओं तथा गुरुसिक्खों के इरदे के साथ अपने इरादे को एकमेक 
करके ्रीगुरु तेगवहाद्र जी महाराज के हिन्दुधमे पर अभूतपृवै 
बलिदान के सम्बन्ध मे अपने मुखारविद से जो रखाब्द्‌ (वाक्य) उच्चारण 
कयि, उन का आकार इस प्रकार है- 
“(तिक जन्‌ रौखा प्रम तक्रा । कनि वडो कटु म साका ॥१॥ 
अथ-र््रभु (दंदवर) ने उनका (श्रीयारु तेगवहाद्र जी का)तिषटक 
ओर जनेड (यज्ञोपवीत) रख लिया । आपने केलियुग मे वडा शक्ति 
अथोत्‌ बहाद्री का काम किया ॥१॥ 





# भाई दयार जी खत्री ओर भाई मतिदासजी महीपाल(मुह्यार) ब्राह्मण ये । 
दोनों कटर हिन्दू ओर पक्षे गुरुसिक्ख थे । आप दोनों ने जिस भारी घोर विपदा के 
समय, असह्छ वेदना के समय, अत्यन्त धैर्य के साथ, वड़ी भारी शूर-वीरता के साथ, 
अपने प्राणोको दिन्दूधर्मपर नौछावर(कुर्वान)किया हैःयह पत्थर से पत्थर मन को भी 
मोम कर देता है भोर अन्त मे सव को एकस्वर से एकजवान से यही कहना पड़ता हि किं 
धन्य हैँ भाई दयार जी तथा भाई मतिदास जी, आप दोनों ओर धन्य हँ आप दोनों 
के माता ओर पिता । निःसन्देह आप, गुरुसिक्खों ओर हिन्दुओं, दोनों क मुकुटमणि 

है, दोनों के सिर का ताज हँ । हम आप दोनों के सदा कृतज्ञ ह, आप दोनों के सदा 
अत्यन्त ऋणि हँ 1 इन दोनों महापुरुषों मं सेःदोनों महावीते मे सेश्रीमान्‌ भाईं दयाल 
जी का वेदा अव निःदेष है, श्रीमान्‌ भाई मतिदासजी के वंशव्योम के एकमात्र ` 
चमचमाते तारा भाई परमानन्द जी लाहौर में रहते हैँ 1 आप सचे हिन्दु ओर पक्त 
गुरुभक् है । आप का चरित्र हिन्दुमात्र के चयि सदा अनुकरणीय है । 
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“धरम हेतं साका जिन कीयौ । सीस दिश पर सिरंड स! दीया।।२॥ 

अ्थ- जिन्दा ने घंमके लि शक्ति का कामं किया, अथौत्‌ 
सिर “दे दिया, पर अपने धमे का ( हिन्दुधर्मं का) आग्रह नं छोड़ा 
अथौत्‌ मुसलमान न इए ॥२॥ 


(१८) “श्रीगुरु गोविन्दसिह जी 
““स्वदेशजाप्ये हितमौदिशद्धिः, कथं ` विधेयं चरितं निजस्य । 
दकष तेद्‌ येन मेहास्मना तं, गोविन्दसिहं यंशूमाभ्रंथामः” ॥१॥ 

अथ--भरपनेदेरा ओर जाति के हित का उपदेरा करने वाखने 
अपना आचरण कैला वैनाना चाहिये । उस (आचरण) को अपने 
आचरण स जिं महात्मा ने अच्छी तरह दिखा दियादहै, दम उस 
गरु "रो विन्दसिह जी महाराज का आओश्रयलटेते दं ॥९॥ 
श्रीगुर तगवहादर जी महाराज के पीडे संवत्‌ सतरह सा वत्तीस 
१७३२ विक्रमीथ म श्रीगुरु गोचिन्दसिहजी महाराज गुखूगदीपर यथा- 
विधि विराजमान इए । आपने देखा कि इस समय गुरुसिक्लों मं दूसरा 
सब कुछ दे,पर न्यूनता केवर पक्रा(दद्‌) खजी \ क्षत्रिय) न होने की हे । 
अभी ये सवःगारुलसिक्ख.धमं की रक्लाके खये मर भिरनेसे थोडासाडरते 
हैःघर-वार की मोद.ममता के कारण युद्ध से थोड़ासा कतराते हं । पक्का 
खत्री वह है,जो धमे की र्चा के रिप अपने प्रा्णोको हाथक्री हथेली पर 
रखे हुआ है,जो उसके लिए सदा मर मरने करे सिवा दुसरा कुछ मी नदीं 
जानता हे, जिसके धमे पर मर मिरनेके मागें दूसरे किसी की मोह 
ममता, प्रत्तिबन्धक् नहीं हे । जव तक देसे खत्री पेदा न किये जायें, 
जव तक एेसे खन्नरीयों का एक सघ न बनाया जाये,तब तक दुष्टां काना 
ओर धमं की रक्चा नहीं दोसकत्ती । आपने इस वांछित कायै की सिद्धि 
के लियि“आनन्द्पुर "मं वेराखी के दिन सब गु ऽसिक्खों का एक मेरा 
भरा, हजारों गुरुसिक्ख मेने म आये । उनमें से वदी कड़ी पगीक्चा 
के साथ दयाराम,धपेदास,सौहवदासदिम्मतराय ओर मोहकमचंद्‌ 
नाम के पांच सिक्खों को चुना । पहले उन पाचों को अमृत पिलाकर 
खदा के चखिये मृ्युके मयसरेसुकरङियाओररीे यह उपदेश्च द्विया 
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“अप का पहला जन्म॒ जाता रहा; अव यह आपका दृसरा 
जन्म हे। इपर जन्मे आपका पिता गोविन्दसिह, माता श्रीमती 
साहवदेवी जी, जन्पस्थान पटना, निवा प्रस्थान-आनन्द पुर, वर्णं 
सोढवंशीय % खत्री (क्षत्रिय), षमे-हिन्दुधमं की रक्षा, व्यक्तिनाम 
यथाक्रम दयापिह, धमसिह, साघ्वसिह, दिम्मतिहः युदकमसिह, 
सपष्टिनाप “खासा » ओर जगत्पति ईश्वर से सायं प्रातः ~ 
प्राथना का शुभनाम“ अर्दास् ” तथा आपमसक्रा स्वागत-्चन्द्‌ 
“सत्‌-श्री-आकरालः” है । दिन्दुधमेकी रक्ता के छ्य सदा आलस्य 
को खाये इभ अर्थात्‌ खदा आख्स्य से रहित, अथवायों को 
करि हमेशा तैयार बर तेयार, यह “खारृुखा” नाम का अक्षरां है । 
“सत्‌ श्रीभकाट''का अक्षराय स्फुट ओर प्रसिद्ध है। ये पांचों क्या थे ! 
पाच पाण्डव थेपांचों महारथी थे । इन पाचों ने उणएदेरा को सुन कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी के साक्षात्‌-स्वरूप श्रीगुरु गो विन्दसिह जी 
महाराज के चरणकमलं पर अपना सिर बड़े विनीतभावसे रखा ओर 
मुख से कहा-“साची प्रीत हम तम संग जोड़ी । तुम संग जोड 
अवरसग तोडी? । रुषा के समुद श्रीगु जी महाराज ने प्रसन्न हो 
कर उनके सिर को चूमा ओर पीट परकृपाका मंगलमय हाथरस 
कर यह आशीर्वाद दिया “तकङ जगत म॑ खासा पन्थ जागे । 
जगे धमे दहि द्‌ वुरकद्रनद्र भाजः ॥१॥ जब ये पां ्वो,गुर सिक्ख पक्रे खत्री 
वन कर ओर श्रीगुरु गोविदसिहजी महाराज का शुभ आरीर्वाद्‌ पाकर 
पांच पञ्चास्यो की नाई आपके निवासरस्थान से बाहर आये. तव उन 
के दुःखड तेज को.उन के मुख की अपूव शोभा को उनके दशनीय शरीरां 
्रैसूयवंश मे सोढदेव नाम का एक बडा प्रतापी खत्री (क्षत्रिय) हुआ, जो 
अपने समय मे पंजावका सव से वडा-राजा माना जाता था । उस का वंरा बहुत बढा 
उसके सव वदाधर तोढदेव क वंश म होने से सोढीय अथया सोढवेशीय प्रसिद्ध. दुए । 
प्रातः स्मरणीय श्रीगुङ गोर्विदसिंह जी महाराज भी उसी वेशव्योम के जाज्वल्यमान सूर्य 
थे, इसलिये आपने अपने पुत्र खालसा से कहा किं “आप का वणं सोढ्वैशी खत्री 


ओर धर्म-दिन्दुधर्म की रक्षा हि" 
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की अद्भूत श्री को देल कर, अनेक गुरुसिक्ल, खाटसा-पन्थ म सम्मि- 
टित हदोनेके ल्यि टखाढायित हो गये। करुणावरुणालय श्रीगुरु जी 
महाराज की आज्ञा से उन पांचा महापुरुषों ने, उन पांचों गुरु के 
प्यारोने,उन सव खारखायित सिक्खों को अस्त छकरा (पिला)कर खाटसा- 

पन्थ म प्रविष किया । उक्तके पोछे श्रीगुरु गोविदरसिह जी महारानने 
ओर उनके प्यारे खालसा पन्थ ने हिन्दुधम को रक्षा के च्यिज।जो 
अनुपम (बेमार) कुर्वानियां की रै, जो जो विचित्र भौर अशक्यसे 
 अदाक्य कम किये है,वे किसी व्याख्यानविरोष की अपेक्षा नदीं रखते । 
निःसन्देह वे सव कुर्वानियां ओर कमै, हिन्दुजा त के मनोरूपी नें के 
सामने तव तक्र सू्यै-चांद्‌ की नाई चमकते रर्देगे, जव तक र्दिदुजाति 
का प्रख्य नदीं दोता। धन्य हैँ आप श्रीगुरु गोविन्दासहजी महाराज !, 
धन्य हें आपके पाचों प्यारे ओर धन्य दै आपका खाटसरापुत्र। 
म आपके तथा आपक्री खाटघा-सन्तान के ्दिदुजाति पर किये हुए 
महोपक्ञारों को अपने दषटितल म रखता हुआ अनन्य-श्रद्धा-भक्ति कं 
साथ श्रीमानों के दोनों चरणकमलो पर प्रणाम करता हं ओर आपके 
सदुपदेश का*जो भापने'आनन्दपुरमं इकदट्ेडुप हिन्दुओं तथ। हिन्दु पहाड़ी ` 
राजाओंकतो दिया था, सद्‌ा ध्यानम रखने के लिये, स्मरण कराता हं- 


निज-मू-भाषा-समभ्यता, अतुख-शक्ति तिन देव । 
चौथा ईन्वर देव है, सब्र देवनङो देब ॥१॥ 
गौरव के दहेतु यही, यदी प्राण-आधार । 
भोग-मोक्ष-दाता यदी, पिर राखो उर-प!र ॥२॥ 
निज-भू पर अधिकार जग, निज-भाषा विस्तार 1. 
प्राणप्रियं निज-सभ्यता, यह गौरव को सार।॥३॥ 
गौरव से जीना कद, जीना कोविद-चम्द्‌ । 
जीने को जोना कह, नर अपद्‌ मतिभन्द्‌ ॥४॥ 
(१९) सिच्च्लों का अवान्तर भद्‌ । 
श्रीगुरु गोविन्दर्सिह जी महाराज के खाटसा-पन्थ के निर्माणके पश्चात्‌ 


गुरुसिक्खो के दो सेद दो गये-एक अग्टृती सिक्ख ओर दुसरे सहजधारी 


सिक्ख । उन दोनों म, जो खालसापन्थ मं प्रवे के समय खण्डे का 
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अग्छत छखते ( पान करते ) है ओर गुख्मर्यादा का ओ अश्ती 
सिक्खों क लिय श्रीगुरु जी महाराज ने स्थिर कीटे, सांगोपांग, 
पाटन करते हें, उनको ““अमती?” कहते हैँ ओर जो अग्डत नदीं छकते 
केवर “गुरूमन्ञ" का उपदेश छेकर गुखमर्यादा का, जो सदजधारी 
सिक्खों के लिये स्थिर की है, यथाशक्ति पाटन करते दँ, उनको | 
““सहजधारी कदते हँ । सहजधारी सिक्खों ओर अद्धती सिक्लों, दोनों 
म वस्र इतना ही भेद है,दृसरा कोई मेद नदीं है । दोनों आपसमे समान 
है, दोनों ही विशुद्ध क्षनचिय (खन्न) हँ ओर दोनों ही एक दुल्तरे से सदा 
आद्र तथा सम्मान के योग्य हें । खदजधारी सिकलों की संख्या अग्धृती 
सिक्खों से वहत अधिक है, मर्यादा ओर आचार भी सुपाट्य है, इसके 
सिवा अग्ती सिक्खों की नाई उन में कोई अवान्तर-मेद भी नदीं है । 


(२०) “असती सिक्ख के मेद्‌” 


अग्यती सिक्खों मं.अनेक प्रकार का अवान्तर-मेद होने पर भी प्रधान 
अवान्तर मेद चार है सिह, निहङ्ग करके ओर निमेटे । जो अश्युती 
सिक्ल है, सदा कमा कर खाते पीते हे, गरदस्थ-आश्चम कै सव धर्मां 
का यथाराक्ति भटी प्रकार पाटन करते दै, उनका इम नाम (सिंह 
दे । जो अश्चती सिक्ख हैँ, गरहस्थी नदीं है ओर नदीं कमा कर खाते 
हे, किन्तु विदङ्गमचत्ति से निर्वाह करते हँ, उनका नाम ¶निहंग” है। 
जो अस्रती सिक्ख है, सदा कमा कर खाते ह,गरहस्थाश्रम के सव घर्मो 
को ठीक टीक पाते हँ भौर श्रीमान्‌'रापरिह"यर की मर्यादा का विशेष- 
रूप से आद्र तथा सम्मान-पूवैक पाटन करते हँ, उनका नाम च्कूङ।" 
दै । जो अग्ती सिक्ख है, विरक्त है, ओर खदा संन्यासचृत्ति से 
रहते हे, उनका नाम (निपरा'! हे। 


(२९) “५ श्री राजसिद-गुङ ” । 


लोदीदाना-जिदा के “मैनी, गांव म श्रीरामस्िह-गुरु का जन्म 

(र 
इआ । आप जाति के तरखान ओौर जन्म से गुखसिक्ख थे । जसे शोत. 
स्मारत(श्रति को तथा स्दरति को प्रमाण मानने वाटे) हिन्दुओं मं श्चुति- 


स्मलिणङक्"हीति-स्ने-यह्न क्री 1 व(वी188 सानु, सनजा 


(क्रत) 


जाती ओर तीर अथवा गोटी से मारे हप तथा तलवार से अटकाये इष्ट 
यज्ञिय प्यओं का मांस खाना निषिद्ध तथा पापावह्‌ नदीं माना जाता, 
वैसे गख्सिक्लों म मी वह निषिद्ध तथा पापावह नहीं माना जाता । राम- 
` ५ सिह गु ने इस परस्परागत श्रौत-स्माते-घमे के विरुद्ध प्रचार किया 
छलौर अपने अनुयायी सिक्खों के चयि यज्ञ मे हिंसा करना ओर यज्ञिय 
पञ्युभों का मांक खाना निषिद्ध तथा पापावह ठहराया ओर उन्ं यथा- 
दाक्ष्य सद्र इस पर रष् रहने का उपदेश दिया। रामसिह गुर ने अपने 
जीवनम जो महच्वपूणे तथा अभूतपूवं काम किया, वह स्वदेशी का 
प्रचार ओर विदेरी का वहिष्कार है इसील्यि देशा तथा जाति के 
टुभचिन्क दीधेदर्छी विद्वानों म भ्रीरामसिह गुर, इस परमपविज्न तथा 
परमावदयक प्रचार का प्रथम प्रचारक मान। जाता तथा वड़े आद्र के 
साथ स्मरण क्रिया जाता दै । यमलिह गुरु के अनुयायी सिक््ल, क्या 
खी, या पुरूष, सव के सव अव तक्र नियम से शुद्ध स्वदेशी वख 
को पहनते, तथा परप्रपविन्र स्वदेशी वस्तुओं को उपयाग मं खाते 
ओर यथासामथ्ये हर एक विदेरी वस्तु का उपयोगमें टाना पाप 
समञ्चते हैँ । यद्यपि उन की संख्या वहत थोड़ी हे, तथाप वे अपने 
धर्भ-कमे म॑ पूरे दद्‌ दै, अच्छी तरह संगठित हँ ओर बडे पुरुषार्थ है । 
इसे सिवा जसे ये सव पके गुरुसिक्ख है, वैसे पके हिन्दु भी है । 
गुरुसस्थरदाय म श्री-रर्मासिद-गुखके इन सव सिक्खों का आद्र तथा 
सम्मान वेसाह) है, जेखा क्ति दूसरे सव सिक्लों का आद्र तथा 
सम्मान है । नामधासे इन्दींका दूसरा नामदे। 


(२२) “ शुरूसस्परदायः" । 
श्री देरिङेन्द्रं गुरुनानकस्य, तज्ञ्पेष्ठपुत्र च युनि सुनीनाम्‌ । 
श्रीचन्द्रणदं प्रणमामि नित्यम्‌,अथो मुनीन्द्रं गरूसगतं च ॥९।॥) 


श्रीगुरु नानक्रदेव जी की हिष्यपरम्परा का नाम (गुहसम्प्रदायः 


दे । श्री गुरुजी महाराज वेदी थे स्यिये गुखुसम्प्रदाय काही दुसरा नाम 
वेदिसम्प्रदाय हे, गुरुसम्प्रद्‌ाय में पेज्ावी-माषा के अचुलार शिष्य का 
उच्चारण नियम से "सिक्ख" होता दे, इसलिये साधारण जनता, इसी 


असाघ!रणरब्दप्रयोग के कारण गखस्शरदाय को ही सिकखसस्प्रदाय 
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कदंती ओर मानती है । इस समय समस्त हिन्दुजाति मे जितनी संप्रदाय 


प्रचरित हे, उन सवर शैव, वेष्णव, जैन ओर सिक्ख, ये चार संप्रदाय 
मुख्य है, जिन्म अनेक राजा, महाराजा, जमीदार, साह कार, विद्धान्‌ 
घरौर तपस्वी, सव प्रकार के हिन्दु बहुत संख्या मे सम्मिलित है! इन 
सव संध्रदायवाखों का सासूहिक रूप से अर्थात्‌ हिन्दुपणकी दष्टि से. 
घमपुस्तक वेद.गुरुमन्ञ गायजी-साविन्नी ओर माखामन्ज “ओम्‌ होने 
पर भी साम्ध्दायिक दृष्टि से धमेपुस्तक, गुखुमन्न ओर माटामन्न, 
सव का अरग अखग हे ओर वे सव एकस्वर से अपने अपने धममे-पुस्तक 
को वेद्‌ के तुल्य प्रमाण, गुरुमन्ब को गायन्नी साविच्नी मन्न समान 
परमपविज् ओर माटामन्त्र को ओम्‌ की नाई जगत्कर्ता ईश्वर का सव 
कालों मे उच्चारण करने योग्य नाम मानते हे । सिक्खसेगप्रदाय के अर्थात्‌ 
गुखसंभरदाय के धमंपुस्तक कँ सम्बन्ध में आगे छ्खिा जायगा । 
गुरुमन्ञ ओर मालामन्त्र के सम्बन्ध म नीचे लिखा जाता है। 


(२२) “गुरुसमस्परदाय का गुरूमन् तथा मालामन्त्र । 
मन्ञ दो धकार का होता हे-एक गुरखमन्बर मौर दुसरा माटामन् । 
शिष्य बनाने के समय जिस परमपविच्र मन्ञका उपदेश दिप्यके दहने 
(दक्षिण) कान में तीनवार किया जाता है, उसको ‹ गुहमन्त्र” ओर 


जिस मन्ञ का उच्चारण, खदा मादा के साथ, अथवा विना माला के, 
सहज-खभाव किया जाता हे, उस दचक्चरी, अथवा उयक्चरी अथवा 
चतुरक्चरी आदि मन्त्र को आचार्य" मापन +कहते है । गुरुष्म्प्रदाय 
म “एक ओङ्कार सत-नाम" से लेकर “नानक दोसी मौ सच्च ` तक 
जितना मी मन्त्र हे, उसका नाम गुरुमन्त्र ओर “वादशुख" मन्त्र का 
माखामम््र नाम दै । गुरुसम्प्रदाय के ज्ञानी, वाहशुख मन्बके अथं के 
संबन्ध म यह कहते है कि माटामर्न््ो में जो जो वणे जिस ज्िषठ अथै 
के अभिप्राय से प्रथमवक्ता ने उचारण किया रै,उस वणे का वही अथै 
करना ओर समञ्चन उचित दहै, दूत्तरा उचित नहीं, क्योकि भथमवक्ता 
के अभिप्राय से विपरीत दूसरा कोई अथे करने ओर समश्चने से सन्त 
निष्फश्ट ह्यो जाता दै । बाहर मन्त्रम सव वणे चर हें, मात्रा विवश्चित 
नटीं । चासो वर्णो से वक्तार (व, वणे का उच्चारण “वासुदेव अथ 
ऊे अभिप्राय से, दकार (ह) वणे का उच्चारण “हरि ` अथं के अभिग्राय 


से, गक्तार (ग) वणे का उच्चारण ““गोचिन्द*' अथे के अभिप्राय से भर 
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रकार (र) वणं का उच्चारण “राम” अथ के अभिधाय से प्रथमवक्ता ने 
किया हे, इसाख्यि वासदेव, हरि, गोविन्द ओौर राम, वस्र यह वाहगुरु 

मन्त का अथ ह । वादेव आदे चारों नाम.जगत्कता इंदवर के है,उनमें 
से एक पक नाम के उच्चारण करने का जितना फट हे.उससे चारुणा 
अधिक वाहगुरु नाम के उच्चारण का फल दे. क्योकि वादगुख नाम के 
उचारण से वासदेव आदे चारों नामों का उच्चारण अपने आप दही 
हो जाता हे । इतना ही नहीं, इदवर के वेदिक अथवा पौराणिंक,जितने 
भी नाम है,उन सवम यह वट एक वाहगुरु नाम का ही अस्राधारण 
गुण हे कि वह उच्चारण से पटे मचुष्य के मन को हव (खुशी)से भर देता 
हे ओर पीठे उसके मुखधिवर से आप निकलता हे । लोकम कोन पेल 
मचुष्थ हे, जो हष को प्राप्त हुआ। \ खुश हा) मुखसे वाह -गुखु+धन्य-गुस 
मन्त्र नीं वोता हे । जिस मन्त्र के,अथवा ईदवर नाम के उच्चारण से 
पटे भी हषे (खुशी) हे.उच्चारण के आदि म,मध्य ओर अन्तमें यङ्कट 
हे, उस के माहात्म्य को दूखरा कौन मन्त्र अथवा नाम पा सकता हे । 
वाहगाख मन्त्र के इख टोकोत्तर अद्भूत माहात्म्यक्रो अनुभव करते हप 
ही ्रीयुत पण्डितवय्ये श्रीस्वामी केडशवानन्द्‌ जी ने अपनी “.गुरूगीताःः 
के चौथे अध्याय म वाहगुख मन्ञ के सम्बन्धमेये दो छोक लिखे द- 

(८१ 1 र]. १ 
वाहगुरुरयं यन्नो भववन्ध विमोचक्रः । 


पना सर्वेऽस्य पन्नस्य, नाहेन्नि' षोडशीं केखाम्‌? ॥ ३४ ॥ 
अथे- यद वागुर मैन्त, स्वसार के सव बन्धनो से मुक्त करने 
वाला है। दुसरे क्लब मैन ( मालामन् ), ईस (वादगुर) भैन्ञ् के 
सोखैवं भोग के भी योग्य नींद ॥ ३४॥ 


£ 


“स्कदुचारितो येनै, वन््रराजोऽयेमद्भुतः । 
को पापसदसख्राणां, तेस्य स्थाद्‌ विनिवतनम्‌"” ॥ 
अथै- जो कलियुग में दत अद्भत मन्ञराज का पएकवार उच्चारण 
करता हे, ऽस्त के हजार्यो पाप नित्त दो जाते हे ॥३७ 
गुरुसम्प्दाय के ज्ञानी, वणौ को अलग अरग करके वाहशुरु नाम 
का अथं जसे करते है, माण्डूक्य चषि ने माण्डूक्योपनिषद्‌ में वणो 
को अलग अलग करके भोम-नामका अथै मी वेखे ही छिखाहे। ओम्‌- 
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नाम मं अकार (आ), उकार (उ) ओर मकार (म्‌), ये तीन ३ व्ण ह । 
उन मं से अकार (अ) बणे का अथ वैश्वानर ( चिराद्‌ ); उकार (उ) 
वणे का अथ तेजस (हिरण्यगर्भ) ओर मकार (म्‌) वण का अर्थं प्राज्ञ 
(ईश्वर), यह माण्डूक्य ऋषि के सारे लेख का सार हे । मध्यस्थ-दश्ि 
से देखा जाय,तो ज्ञानियो के अर्थो म ओर माण्डूक्य ऋषि के अथौ म 
भूमिपाताक का अन्तर है । गुरुखम्प्रदाय के ज्ञानी, अर्थ के आरम्भे 
वणे (अक्षर)के सम्बन्धको दशत मे रखते हुए वाहशुर मन्रके वकार 
आदि वणो का वादेव आदि अर्थं करते हे, माण्डूक्य छवि, अर्थं के 
आरम्भे वणंके सम्बन्ध की कुछ भ! परवाह न करता दुभा ओम्‌ नामेक 
अकार आदि वणौ का अर्थं वश्वानर आदि करता है । जसे अथ के 
आदि म,मन्त्र के वर्णो का सम्बन्ध प्रत्यक्च खुन पड़ने ओर देख पड़ने से 
वकार वणका अथं वासुदेव,हकार वणं का अथं हरि गकार वर्णका अर्थं 
गोविन्द्‌ ओर रकार वणका अथं राम,सङ्गत तथा मनोरम भतीत होता 
है,वेसे अकार का अथं वेश्वानर.उकार का अर्थं तेजस ओर मकारका 
अर्थं घाज्ञ, संगत तथा हदयङ्खम प्रतत नदीं दोता,क्यो कि अक्षार ओौर 
वैश्वानर का, उकार ओर तेजस का, मकार ओर प्राज्ञ का आपस में 
न वणे सम्बन्ध है,.नदीं कोर दुसरा ही सम्बन्ध दे । तथाऽपि माण्डूक्य 
ऋषि का किया इ यह अथे मनोघडन्त (मनः कदिपत ) नदीं कहा 
जा सकता, क्योकि वह ऋषि है, आस्र हे । निःसन्देह माण्डूक्व ऋटरषि 
ने मुटखवक्ता के अभिभ्राय को अचुमव कर के दी ओम्‌ मन्न के अकार 
आदि वणौ का वैश्वानर आदि अर्थं कया है,केवल अपने मन की कल्पना 
से नहीं किया । गुरुसम्प्रदाय के ज्ञानी भी मूटवक्ता के अभिप्राय को 
अचुभव कर के ही वाहगुरु मन्त्र के वकार आदे वर्णो का वासदेव 
आदे अथै करते हेँ,अपने मन की नमू कट्पनामा से नहीं । इसिपः 
माण्ड्क्यच्छरषि के अथं की नाई गुरुसम्प्रदाय के ज्ञानियों का अ्थ॑मी 
श्रद्धेय ओर उपादेय दे । 
गुरुबाणी के मभज्ञ ज्ञानी पण्डितोंका मत हे कि श्रीगुरु नानकदेव 
जी ने बाहगुरु मन्न के अथे को क्षयम रखते हए दी जपसरहिताके 
तीसर्वे““एका मायी"'पै का उच्चारण किया हे । इसखिए उस पव के अनु- 
सार ही वाहगुर्‌ मन्व का अथे होना चाहेये,विपरीत नहीं । शस पक्षम 
तीन शिष्य ओर एक उन तीनों का गुरु कथन किया हे । ब्रह्मा, विष्णु, 
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महेश (हिव) शिष्य ओर अकाटपुरूष मायापाति इश्वर शुर हे । वाह- 
गुरु मन्त्रम भी वाह चाब्दसे तीन शिष्य ओर गुरु रखाब्दसे उन तीनोका 
गुरु ईश्वर अभिप्रेत हे । इस लिये“ओम्‌'' के अ-उ-म्‌ की नाई "वाह'के 
वक्रार का अथे विधाता ब्रह्मा, अकार काअ्थं अविता पाटयिता विष्णु 
ओर ठकारका अर्थं हर्ता संहर्ता श्व है ओर तीनोंका गुरु अकाटपुरूष 
मायापाति ईश्वर.यह वाहगुरु मन्त्र का अथ हे । प्रायः सव पुराणो ओर 
उपपुराणोमे ओम्‌के अ.उ,म्‌ वणेका अथं रमसे विप्णु.्रह्मा ओर महेश 
किया हे,उसक्षी अपेश्चा वाहके व,अ ओर ह चणका अर्थं विधाता (बह्मा) 
अविता (विष्णु) ओर हता (महेश) वहत ही चि त्ाकषेक ओर युक्तियुक्त 
हे । क्योके पुराणों ओर उपपुराणों के अथ में जेखा चादिष्ट वैसा कोड 
वर्णसादद्य नहीं हे । 

संस्छतभाषाके प्रायः सभी पार्ण्डत«वाहयन्ति निवोहयन्ति इति 
वाहाः = ब्रह्मादय?”अथोत्‌ जो जगत्‌ के खष्टिःपाटन ओर संहाररूपी 
निज निज कमेको (अधिकृत कायक्रो) अच्छी तरह नेवाहते अथात्‌ करते 
देउन का नाम वाह, इस प्रकार कती अथ म वाह टखाब्द्‌ को बनाकर 
उसका अथ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश करते ह ओर उन तीनों का 
अथात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेरा का गार अथौत्‌ उपदेष्टा अथवा जनक 
होने से इश्वर का नाम वाहगुरु कहते दहें। 

वेदविद्या के पारंगत विद्धानोंका मत दे कि मन्त्रकाट में जनता 

“वाह इन्द्र'मन्त्रका उच्चारण किया करती थी । जव भगवान्‌ श्रीरष्णचन्द्र 
ने इन्द्रयज्ञ का निषेध कर दिया.तो इन्द्र म अख्चि दो जने से जनता 
ने '"“वाह-इन्द्र' मन्ञ का उच्चारण करना एकदम छोड द्या । कौरव- 
पाण्डव-युद्धके पीछे वेदविद्या के पठन पाठनका अत्यन्त हास होजानेसे 
वह{वाह-इन्द्र) जनता के स्घातिपथसे विच्छ उतर गया ओर सत्राय- 
सादो गया । श्रीगुरु नानकदेव जी के समय में तो इन्द्र शब्द्‌ देवताके 
अथ्मरूढसादो गया था ओर हिदुजनता उसका अथ डहेभ्र सवथा 
भूर गे थी । श्रीगुरु नानक्देव जी को भगवान्‌ श्रीरूष्णचन्द्र की 
नाई देवतावाद का खण्डन अथवा मण्डन पसन्द नही था। वे पक 
अद्वितीय जगत्कर्ता ईश्वर की ज्ञानपूवैक भ्तिका ओर कतव्यवुद्धि से 
कमो के यथावाथे करने का उपदेश देना ओर प्रचार करना अपना 
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मुख्य कतव्य समस्ते ओर मानते थे । इईश्वरके सम्बन्ध म आपकी दद 
धारणा यह थी के सव सत्य विद्याओं का मूटकारण होने से जगत्कतां 
इश्वर ही पक खुख्य गुर हे । इख्राछिये आपने सबैयाख ईश्वर की अनन्या 
के साथ साथ जहां वेदोक्त कमयोग को पुनर्जीवित किया, वहा 
अनादे वेदोक्त '"वाद-इन्द्र 'मन््रको मी"वाहगुरू"मन्के रूपमे प्राणदन 
दिया । पीछे श्रोगुरु अजुंनदेबजीके समयमे वादगुर मन्त प्रौढ होकर 
सम्पूणे गुरुसम्प्रदायमे प्रविष्ट हो गया ओर सायंप्रातः अपनी परमपुनीत 
ध्वनि से सव के म्नो को प्रस्तन्न करने गा । मन्ञकाटमे सव जनता 
ˆ वाह-इन्द्र "का उच्चारण क्रिया करती थी,यह च्क्लंहिताक्ते प्रायःसारे 
तीसरे मण्डरुकेद्रण्टा गाधि पुज वन्वाभमितर'' ऋषि के “इन्द्राय वाहुः 
कुशिकासो अक्रन्‌?*अर्थात इन्द्र (दंदवर) के चिये छुदिकर्वशिर्योने धाह 
उच्चारण किथा ( ऋ० १। ३०। २०) ( ऋ० ३।५०। ४ ) इत्यादि 
मन्ञों से सिद्ध दे । रोक ओर वेद, दोनों मे सव खे ऊँची स्वति 
का नाम बाह दे। जो सव से ऊँची स्तुति हे,यह तेरे च्यि है, देइन्दर 
यह वेदोक्त “"वाह-इन्द्र” मन्त्र का अक्चरार्थं हे । “वाद्‌-गुर" मन्त का 
अक्षराथं भी यदी हे अर्थात्‌ सबसे ऊ ची स्तुति केव तेरे लिये दे,अथवा 
यों को कि सव से ऊची स्तुति के योग्यतूहीदे, हे गुखो के गुख 
अक्ाटपुखष इश्वर | यह वाहगुर मन्ञ का अर्थं हे ओर यदी समीचीन 
तथा मानने योग्य डे । 

जितने इश्वरनाम हें, सव से ऊचा नाम। 

चार अक्खरी वाहगुरू, चार अथ छभ-धाम !१। 

जो प्राणी इस को जपे, निपादिन आदर साथ । 

लोकश्री पाछे भमे, युक्ति नमवे माथ ॥२॥ 


(२४) “गुरुखम्पदाय का धमेपुस्तक?। 
गुखुसम्परदाय के धर्मपुस्तक का शुभ नाम श्री““गुरु्रन्थ दे । गुख- 
संहिता ओर गुख्म्रन्थ, दोनों पर्याय राब्द ईह । जैसे भगवान्‌ वेद मे 
अनेक वर्णोके अनेक ऋषिं की वाणी का संग्रह दे. वेसे श्रीगरग्रन्थ 
मे अनेक वणौ के अनेक भक्ता तथा भटो ८ स्तावकों ) ओर अनेक 
गर्भो की बाणी का संग्रह डे । भगवान्‌ वेद्‌ भ, मन्त्र ओर व्राह्यण,दो 
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भाग है, श्रीय॒ख्यन्थ में मी मन्त्र ओर ब्राह्मणदो भाग है । उन दोनिं 
गओं की बाणी मन््रूप दै ओर भटो तथा भक्तो की वाणी ्राह्मणरूप 
डे, यह प्राचीन सम्प्रदायको का मत है । भगवान्‌ वेदक ब्राह्मणभाग 
ओर सन्जमाग,दोननिं व्याख्यान-व्याख्येय भाव नामका मेद होने परभी 
उन (दोनों) के प्रमाण्यमें किञ्चित मी मेद नदीं हे,यह. दातपथ.व्राह्यण” 
के -^“यथा ऋक्‌त॑था ब्राह्मणमरू अथात्‌ जसा मन्ञदै वेला ही 
बराह्मण ह ( रात०१२।५।२।४), इख श्चुतिवाक्य से अत्यन्तस्पष् हे । इस 
स्यि सनातन वेदिकसम्भ्रदाय में मज तथा ब्राह्यण-रूप भगवान्‌ वेद्‌; 
जेसे अपने अर्थं  सनैथा निरपेश्च (स्वतन्त्र) प्रमाण होनेक्त स्वतःप्रमाण 
हे, धसे दी गख्सम्भदाय म मन्त्र रूष तथा ब्रह्मण-रूप श्रीरास्ग्रन्थ 
मी अपने अथस सेधा निरपेश्च प्रमाण होने से सद्‌ा स्वतः प्रमाण हं 
ओर यह, परभाद्र्णीय श्रीमाई गुख्दासर जीक “वेद्‌ ग्रन्थ रुदट्ा द 
अर्यात्‌ वेद्‌ ओर गश्ग्रन्थ, दोनों जगदगुरु ईैभ्वर के ज्ञान का भण्डार 
ड, वचन से निधिवाद स्प सिद्ध हे । यहां पर सारस्वतप्रवर पण्डित 
श्रीदरिरङूष्ण-व्यासर जी का निन सस्छृत छक भी, जो आपनं कारीजी 
की पडितसमभा २ श्रीगुर्प्रन्थ जी के सम्बध प्रामाण्य का विवाद 
मिटाने के लिये पदा था, स्मरण रखने योग्य दे- 


“यद्‌ ब्रह्य मैणवात्पकं ईतुगे सेाद्धौतरेमात्रात्पकं, अतीयां 
च युगे तदेव समभूद्‌ वेदत्रयीरूपधुक । भूधोऽभूत्‌ चं पुराणमा- 
रतवपुर्‌, उ्धासाद्‌ वगे दवापरे तदु श्रीग्रन्थवपुर्‌ गुरोः 
कैरैडजनोद्धाराय ` तिष्ये दुगे” ॥१। ( गुरक्लिदधिन्तपारिजात ) 

अ्थ- ज्ञो नादरूपी ब्रह्म, सव्ययुग मे ब्रह्मा क्रे द्वारा साट्ीतीन 
मारा रूप अर्थात ओङ्काररूप हुआ, वेदी, निश्चय ष्ठिरं चता युग 
मर ऋषियों के द्वारा रग, यज्ञ,साम-मेद्‌ से तीन वेद्‌-रूप हुआ । फिर 
वदी निश्चय द्वौीपर यश म॑ वेदेभ्यास के बारा पुराण ओर महाभारत 
रूप हा, वही कडियुग म श्रीगुरु नानकदे्र जी के दारा कंटिकाखु के 
जीवों के उद्धार के खयि ्रीग॒रग्रन्थ-रूप हुआ, इसर्लिये भगवान्‌ 
वेद्‌ ओर शीराख्यथ, दोनो का प्रामाण्य पकसा हे ॥ १॥ 
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जातिया मता धमे, परमाणं बेदसंडिता । 
साम्प्रदायिकदृष्टया च, प्रमां गुरुस दिता ॥१॥ 
नयूनाधिक्यविवादस्तु, केवरं बुद्धिविष्ठवः । 
यावन्नाधरीयते बेदस्ता्रत्‌ तस्य हि सम्भवः ॥२॥ 
अधीयेताखिो बेदः, सर्वां च गुरूदहिता । 
तदा ज्ञायेत तत्न, का न्यूना चाधिका चका।॥३॥ 
अज्ञाता. नाचरेत्‌ कम, खिन्नचित्तोऽपि पण्डितः । 
` भरतीकारधिया जातु, वाध्यते येन सङ्कटः ॥४॥ 
जीवति सङ्कहै जातिस्तद्राधे च विनयति । 
किं तयोरूमयोयुक्तं, यो विवेङी स पश्यति ॥२॥ 
भगवानत्र वेद ओर श्रीगुरग्रन्थ, दोनों म मन््रभाग स्वतः प्रमाण 
ओर ब्राह्यणभाग परतः प्रमाण, यह वेदविद्या के निष्णाता ओर गुरु 
वाणी के मर्मज्ञ प्रायः समी पण्डितो को मत है । भेद केवट इतना है कि 
भगवान्‌ वेद म मन्बभाग के पाठ (स्वाध्याय) का जितना माहात्म्य है, 
ब्राह्मण भाग के पाटका, उतना माहात्म्य नदीं है । परन्तु श्रीगुख््रन्थ 
म मन्त्रभाग के पाटकरा जितना महात्म्य है, जितना पुण्य हे, ब्राह्यण- 
भाग के पाठका माहात्म्य ओर पुण्य मी, उतना ही है, मेद्‌ टेशामात्न 
भी नदीं । बक, सवौङ्गखन्दर होने से यही मत मान्य ओर श्रद्धेय है 
यदी मत स्वैथा निर्दोष होने से आदरणीय ओर उपादेय हे । 
यहां यह स्मरण रखने योग्य है कि पाट के मुख्य दो मेद्‌ है-एक 
नित्य पाठ ओर दूसरा नेमित्तिकपार  नेमित्तिकपाठ मी पुनः दो प्रकार 
का है- एक अखण्डपाठ,जिखको श्राय “पारायण” मी कहते दँ ओर 
दूसरा साप्ताहिक पाठ अर्थात्‌ परे सात दिन म समाप होने वाखा पाठ । 
नित्यपाठ हो, अथवा नेमित्तिकपाठ, दोनों की साक्षी संज्ञा (नाम) 
“"व्रह्मयज्ञ” ह । ब्रह्मयज्ञ का ही दुखरा . नामः “स्वाध्याय हे, ओर 
यह“डातपथ-ब्राह्मणः'के ““स्वाध्यायोः वैं ह्ययज्ञः?” अर्थात्‌ स्वोध्या्यं 
ही ब्रह्मयज्ञ है(दात० ११।५।९।३) श्चतिवाक्य से स्पष्टहे। जो व्यक्ती 
दक्षिणा के उद्देश से यज्ञ को करते हे, उनको “सिज? ओर जो 
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ओर जो उन रत्विजो से पुण्यविरोष की परासि के उदेश्ा से ब्रह्मयज्ञ को 
, कराते हे, उनको “यज परान" कहते हें । ब्रह्मयज्ञ मे रत्विजो को ही 
जनता,पाठटक ओर पाटी कहती हे । यज्ञकमे के आरम्भ से टेकर समास्ति 
तक रत्विजो ओर यजमान, दोनों के लियि जसे सव प्रकार से 
शुचि, अप्रमादी.मितभापी, मिताहारी तथा पूरा ब्रह्मचारी दोकर रहने 
का नियम है. वेसे सिर पर बहुमूट्य परग अथवा कटा वाघ कर ओर 
रारीर पर नये अथवा न फटेः हुए, स्वच्छ तथा मूट्यवानू वस्र पहन 
करः यज्ञ कम के करने तथा करने का मी नियम दहे। ओंरपेसेहीयज्ञ 
कमेमे ददौन तथा श्रवण के उद्देशसे सम्मिलित दोनेवाले स्त्री पुरुषों 
के लिये भी, नये, निमंट तथा वहृमूस्य वस्ज पहन कर सम्मित 
होनेका अद्र नियम है । प्राचीन कार्म सव द्रातिज ओर यजमान, 
दोनों केसे केसे वहुमूट्य वस्ज पटन कर यज्ञकंम को करते तथा 
कराते थे,ओौर द दोक तथा श्रावक स्जीगण तथा पुरुषसमरूह कैसे कैसे 
मूख्यवान्‌ वस्तं को पहन कर यज्ञ॒ कम म सम्मिटित होते ये, यह 
उनके सिर के करो अथौत्‌ पग्गों के वणन से,जो ऋक्संहिता के मन्ञों 
में विस्तारसहित क्रिया गया है, स्वयं ज्ञात होजाताहे । ऋक्संहिता 
के उन सव वणंनमर्न्नो म से पएकमन् का आकार इसप्रकार रै - 
“विप्राः शीषेसु तिवैताः दिरण्ययीः अथोत्‌ सिंरों पर 'फेटे (परे) 
है,वैडे फे हए ओर सोने से अत्यन्त मरे हुए अथात्‌ सोने की स्याटरों 
तथा सोने की कटिगयों वाटे ( ऋ० ५। ५४ । ११ ) । परन्तु एेसे 
स्वच्छ तथा बहुमूस्य वस्जों के पहनने का नियम केवर देवयज्ञो मै 
ही है, शाञ्च के मारने अथवा पराभव के उदेश से किये जानेवाटे 
‹८हयेन? आदि नाम के अखुरयज्ञो म नदीं हे ¦ दयेन आदि नाम के 
असरयज्ञो म ऋत्विजो को कैसे वस्त्र पहनने होते हें. उसका विधान 
सामवेद ~त पङ्डिशा-त्राह्मण म इस ्रकार क्या डे ०4 लो हितोष्णीषा $ 
छोदहितवाससो नित्रीताः ऋत्विजः प्॑चरन्ति अथोत्‌ छाल 
र्गो वाटे, खार वस्त्रों वाटे, जनेऊ को छाती पर खटकाये हुए, 
तऋ्ीत्वज, दैयेन-यज्ञ करे ( षङ्किरात्रा ३।८) । आभ्चिदोन्न से टेर 
अश्वस्नेघयज्ञ तक, जितने देवयज्ञ किये जाते ह, उन सव मे सुख्यतम 
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एक “ब्रह्मयज्ञ” अर्थात्‌ अपनी धर्मपुस्तक का नित्य अथवा नेमित्तिक 
पाठ ह । जतना महारम्य(सामथ्य)इस ब्रह्मयज्ञका हे,उतना महात्म्याक्षसी 
दू खरे देवयज्ञ का नहीं हे । यह ब्रह्मयज्ञ) जितना ही विधिपूर्वक किया 
जाता हं, उतना ही आधेक पुण्य का जनक होता हे । इस ब्रह्मयज्ञ 
कं करने वाटे ऋत्विजो को तथा कराने वाटे यजमानो शो यज्ञिय वषि 
का वड़े यल से पाटन करना चाहिए । ओर यज्ञकमे म सम्मिलित होने 
वाटे श्रोतागण,यजमान तथा यजमान पल्ली की नाई दारीरपर नये अथवान 
फटे हुए, स्वच्छ तथा मूटयवान्‌ वख पहन कर आर पुरूष प्रायः सिर पर 
मूख्यवान्‌ परग अथवा कटा वांघ कर दान्त तथा एकाग्र मन से पाठ 
को खनं ओर पाठी ऋत्विज, स्वच्छ वख पहने हए तथा टे अथवा 
पग्ग, सिर पर वांधे हए वड़े मध्वुर स्वर से पार को करर । जिस पाट 
को सिर से नगा अर्थात्‌ सिरकोपग्गयारफटासरे न ढि हुआ आप 
यजमान अथवा दूसरा कोटं श्रोता पुरुष खुनता हे ओर पाटी 
ऋत्विज सिर से विच्छ नेगे(सिरपर उष्णीष आदि न वांधे हुए)तथां 
दारीर से विद्रु नगे अर्थात्‌ शरीर को वख सेनडढपि इए, जिस 
पाठको करते हें,वह सवथा आसुरी पार हे,वह नःसन्देह असुरयज्ञसे मी 
परा निषिद्ध राक्षसयज्ञ हे । उस म देवता नहीं आते ओर उन के न 
आने से बह (ब्रह्मयज्ञ)अङ्गहीन होने के कारण सफल नदीं होता,उख्टां 
यजमान ओर.ऋ्रत्विज, दोनोके चयि अत्यन्त हानिकारक होता हे । 
इसाय्ये ब्ह्मयज्ञरूपी श्चीगुखग्रन्थजी का पाठ, नित्य दो अथवा 
नेमित्तेक, अखण्ड हो अथवा सा्ाहिक, पाटी ऋत्विज सिर को 
पग्गसे या फटे से ओर रारीर को स्वच्छ वख से अथवाचोरे से 
सर्वदा ढांपकर करे, सिरसे तथा दारीरसे एकदम नगे वेठकर न करर, 
यदह विधि है, यदी सम्प्रदायिक पद्धति, यदी गुरुघरकी मर्यादा ओर 
यही अनादि द्रायां का सिद्धान्त इे। 
(२५) “जपसहिता" । 
श्रीग॒ख्मन्थ जी का आरम्भ जिस गुख्वाणीसे होता है अथोत्‌ 
श्रीय॒स्प्रन्थ-रूपी हरिमन्दिर की आधारशिटारूप जो गुख्वाणी हे, उस 
का नाम^जपजी'"अथौत्‌ जपसहिता ह । इस सारी गुख्वाणी के दण 
श्रीयुख्नानकदेव जी महाराज हैँ । आप ने समय समय पर इस परम- 
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पवित्र वाणी का उच्चारण किया ओर मर्यादापुरुषोत्तम धीगुर अञ्जन- 
देव जी महाराजने उस का क्रमवद्ध संग्रह कर के “जप'' अथात्‌ 
“जपसरंहिता'” नाम रखा । ्रमवद्ध संग्रदकाही दूसरा नाम संहिता 
हे । इख जपसदिताके आरम्भनें दिसोमन्जके सदित(साथ)गुरुमन्त्र डे, 
जो गुरखुसम्थ्रदाय मं भ्रवेदाके समय रिष्यके दहने कानमे तीन ३ वार 
खुनाया जाता हे । उसके मध्य म जो“जप"क्रियापद्‌ प्रयुक्त हुआ हे,वही 
उसके जप या जपक्लहिता नामका निमित्त हे । जपसंहिताक्रे अन्तम एक 
उपस्तहार नामका षटपदी च्छक दै । उस में जपसंहिता के उपदेशा 
सार आचरण (अमक)करने वाटे कर्मयोगी इेश्वरभक्तका माहात्म्य कथन 
श्विया दे । जपसंहिताका अवान्तर विभाग पवो (पोडयो,म किया गया 
डे । जपस्दहिता अ चदसूक्तोके सथानापन्न पवै ओर सव पर्वा की संख्या 
अटतीस ३८ दे । पकर पक पथमदो २ से वारह्‌ १२ तक मन्न ओर 
सच पर्चा के सव मन्तो की सख्या एक सो पचासी १८५दे। जपसहिता 
के इन नील ३८ पर्वा ओर पक्त सौ पचासी १८५ मन्त्रो अ चारों 
वेदों का सम्पूण उपदे श्टव्य अथ, जो इस समय अचुषछान मं रखने 
योग्य दे, पूणैरूप से आ गया है.। सम्प्रति सव हिन्दुओं के ल्थियि ज्ञसा 
ज्ञान ओर जो जो शुभकतमै करना आवद्यक दे,वेसे ज्ञान का ओर उन 
सव इभ कर्मौ का उपदेरा मी यथायोग्य क्रिया गया है । उपनिषदों 
का ज्ञानयोग, भगवद्धीता का कमयोग, भक्तिसूञों का भक्तियोग, 
पुराणों का नामयोग, अथेशास्च का रहस्य ओर समाजशास्ज का 
समय म्र तथा बर का यथास्थान उचित उपयोग ओर माहात्म्य 
मी वेदाश के साथ साथ अच्छी तरह समञ्चाया गया है। इस में 
यार्किाश्चेतर भी अतिशयोक्ति नदीं कि इस जपसंहिता म मचुष्यमाज् 
के उपयोगी, वे सव मन्तव्य ओर अचुठ!तव्य कमै,संक्षेप से आगये हे, 
जो ऋगादि चारो वेदम दसो १०उपनिषदों ओर समग्र भगवद्धीतामे 
विस्तार से कहे गये हँ । इस्री से जपसंहिता का माहात्म्य बहत बड़ा 
डै, स्ैथा व्णनातीत है । इस जपसंहिता की अनेक रीका्ये अनेक 
पण्डितों ओर अनेक ज्ञानियों ने की हेभाष्य किसी ने नहीं किया था। 
मैने इस न्यूनताके दूर करने का यथाराक्तियथामाति, प्रयत्न किया ओर 
सव प्रकारः की हिन्दुजनता के खखबोघाथे पहले उसकासरर संस्कृत 
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भाषा ओर हिन्दीभाषामें अवाद किया आर पीडे संक्षिप्च हिन्दी भाष्य 
छिखा । अव मे बडे हषे के साथ,वड़ उत्साह के साथ, दोनों अनुवादो 
के सहित जपसंहिता के भाष्य को आप सवके सामने रखता हृं ओर 
आशा करता ह कि आप सव इसको देख कर धरसन्न होगे ओर 
पटृकर मेरा प्रयत्न सफर करेगे । 


श्रीरषिदृष्मन्त्रत्रात्‌, पाव्रनी वेदसंहिता । 
श्रीगुरु्टमन्त्रत्वव, पावनी जपपहिता ॥१॥ 
भाष्ययोग्याभिमां पश्यन्‌, गृूढा्था वेदिको सुनिः । 
अकृताट्पतमं भाष्यम्‌, उदासीनशिरोमणिः ॥२॥ 
अखेखीत्‌ सवेमेवात्न, तथ्यं न्याय्यं तथोचितम्‌ । 
खद्धराप्ततमेर्दि्टम्‌, आत्मना च समीक्षितम्‌ ॥३॥ 
पठन्तु साधवः स्व; गहस्याः छृतबुद्धयः । 
श्रीजपरससहितामाष्यं, श्रेयसेऽभ्युदयाय च ।-४॥ 


हरिप्रसाद वेदिकञनि 
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11 ~ १ 
विद्ाषवक्तव्य । 
“इडा सरस्वती मही, तिस देवीर्मयोभुवः । 
वहिः सीदन्तु अससिंधः” (० १।३३। ९) । 
अथ- मातृभूमे, मातृभाषा, चूज्या मात्सभ्यता, तीनो सुख 
की जननी देवियां, नै कमी पीडित हं अर्थात्‌ सदा जीति जगती ओर 
प्रफहित हई, दमारे यैज्ञ म अर्थात्‌ हमारे निज के, जाति के,तथा देश 
के हर एक उत्सव मे “चेटे अथात्‌. खुखपूवंक विराजमान दोव ॥ ९ ॥ 
(“तरातृवाक्‌ अकता भाषा, भातभुभिश्च भारतम्‌ । 


शषभ्यता वेधभूषादिरिति शस्त्रविदां मतम्‌ ॥२॥ 

अ्थ--मातृभाषानवराङत्नाषा (अजक हिन्दीभाषा), मातभूमि- 

“भारत” ओर माठृसम्यता-वेष, अद्मर, नाम॒ तथा आचार अर्थात 
कुखाचार, देराचार ओर रिए्ाचार,यह श स्जवेत्ता पण्डिता क्रा मत रै॥२॥ 

“'्राढतभाषा ओर संस्छृतमाष । 

भाषाका दुसरा पर्याय चाणी है । मचृष्य, जिस भाषा या जिस 

बाणी को बोखता है,अथवा यो कहो कि मनुष्य जिस अथैविरोष अर्थात्‌ 

वस्तुषिरोष को कहने के खये रारीर के अन्दर ब्रह्मभ्रन्थिमे आत्माके 
प्रयत्न से उत्पन्न इड जिस वाणी को कण्ठतालु आदि के संयोग से सुख के 
द्वारा वादर निकारता है, उस को ““वैखरी-वाणी? कते है । वैखरी 
वाणी का ही दूसरा अन्वथं नाम “'पराची-वाणी?” = खख से परे (दूर) 
गई हुई अर्थात्‌ मुख खे निकली इई वाणी है । तेत्तिरीयसंहिता के 
शचुतिवाक्य म कहा है कि पराची-वाणी अर्थात्‌ वैखरीवाणी, पले 
अव्याकृत अर्थात्‌ भ्रारूत थी, पीठे व्याङृत अर्थात्‌ संस्कृत इई । उसके 

श्चुतिवाक्य का अकार इसप्रकार ै- 
“वाग्‌ रे पैराची अव्याङ्रताञ्वैदत। ताभिन्रो मेध्यतोऽ्वैकरम्य 
१२० 53 


नेथाकरोव ¦ तैस्माद्‌ ईं व्यै।छत। ग्‌ उद्यते" (ते० सं० ६1४19) । 
अथै-वैराची ( वैखरी ) वाणी पहले निचय अव्याकृत बोरी 
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जाती थी । पीछे इन्द्र ने से वीच मे से-काटः कर अर्थात्‌ पकृति,पत्यय 
नाम के दो भाग कर, व्याङूत किया । इसलिये अव यंह वाणी ञच(ङूत 
'धोटी जाती दै ॥ ७॥ 

व्याकृत शब्द्‌ का अथे खुदी इद या खोर कर वनाई हुई है । 

अर्थात्‌ प्रकृति भरत्यय-नाम के दो माग (हिस्से) कट्पना कर बनाई हुदै, 
(“ग्याङ्कत? शब्द्‌ का अथ हे । संस्ृत शब्दका अथ मी यदी है अर्थात्‌ 
प्रकृति, प्रत्यय-नाम के दो क्षित मागो से वाणी ( पद्‌-रूपी वाणी ) 
के वनाने का नाम-संस्कार ओर संस्कार की हुई या पर्ति, परत्यय- 
नाम के दो कल्पित भागों स वनाईे इदं “संस्कृत?” शब्द्‌ का अथ 
हे । इसलिये व्याङृत वाणी कहो, अथवा संस्कृत वाणी कदो, दोनों में 
कुछ भी मेद नदी,एक दी वात है । ओर जो व्याङृतवाणी नहीं, अर्थात्‌ 
संस्छृतवाणी नहीं, अथवा यों कदो किजो वाणी,प्रङूति,प्रयय-नाम के 
दो कल्पित भागों से नदीं बनाई गदे, उसका नाम अव्याकृत वाणी डे | 
अव्याङत वाणी का दी दुसरा नाम, प्रृतिसिद्ध अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध 
या जन्मसिद्ध होने से भ्राकत-वाणी अथवा भाकतभाषा नाम हे । यहां 
प्रारूतभाषा ओर संस्छृतभाषा, दोनो के मेद को इस प्रकार समदने मँ 
खविधा होगी किं प्राङृत-भाषा, उस हीरक मणिके तुद्यदहै, जो 
ज्ञेसी कान ( खाणि) से निकटी है, वेसी ही उपयोगमे ठाई जाती है 
ओर संस्कृतभाषा, उस दीरक मणि के सदर (तुल्य) है, जो सान पर 
चटा कर अपने प्रारूतरूप से ( कुदरती शकट से ) ऊञिमरूपमे 
( वनावरी शाकट म ) छाई गद है । सान व्याकरण है । सव से पले 
इन्द्र ने व्याकरण वनाकर अव्याकृत वाणी अर्थात्‌ प्रारृतवाणा को व्यारृत 
अर्थात्‌ संस्कत क्रिया, यह तैत्तिरीयसंहिता के श्चुतिवाक्य का हृदय हे । 
ओत्पत्तिक होने से अर्थात्‌ उत्पत्तिसिद्ध (जन्मसिद्ध) या प्रकूतिसिद्ध 
अथवा स्वतःसिद्ध ॒दोने से अव्याङृत-वाणी अर्थात्‌ प्रारृत-माषा का 
क्षत्र विस्तरत ओर असीम े,जीवन रम्बा ओर सर्वथा स्वतन्त्र हे । वह 
व्याकरण के कारागार म बन्द नदीं दै ओर नहीं उसके नियमों के 
अटरूट बन्धनो म बन्धी इद है । उसका शाब्द्खोत जिधर को वहे, जेसा 
वहे, गगा जी के जस्नोत ( जल-प्रवाह ) की नाई उधर ही शुद्ध है, 
वेसा ही पावन हे । इसी च्य उसको “सरस्वती अर्थात्‌ जख की 
गतिवाढी, कहते हे । भ्रारत माषा, जेसे नेसगिक ( निस से उत्पत्ति 
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से, सिद्ध) अर्थात्‌ जन्मज डे, वैसे उसका सौन्दर्य ओर उसकी सरसतां 
भी एक्र-दम नैसर्गिक ( ओौत्पत्तिक ) अर्थात्‌ जन्मज डे । उसको अपने 
सौन्दयं के ल्य किसी वाटरी अछ्र्‌ अथवा शङ्गार की आवद्यकता 
नदी, नदीं अपनी सरसता के खयि वाहर का को रस अपेक्षित है । वह 
नितान्त गदु है, अत्यन्त सरछ है, माता की गोद्‌ म रहते इट स्वयमेव 
( अपने आप ) सीखी जाती है, इसी से उसको “मावभाषा" कहते है । 
व्याङृतवाणी अर्थात्‌ संस्छृतभाषाप्राकृतमाषा की नाई ओत्पत्तिक अर्थात 
जन्मसिद्ध नदीं, आगन्तुक हे, खतःसिद्ध नहीं, कचिम है, इसीलिये 
उसका चेर संचित है, सीमावद्ध हे, जीवन अट्प ओर परतन्त्र हे । 
वह्‌ जन्म से व्याकरण के कारावास म वंद दे, उसके जरिर नियमों के 
ट्‌ बन्धनो म सिर से पांव तक्र वधी हई दे, उसकी शब्दधारा इधर 
उधर यथाक्ाम नदीं वह सकती । उसको अपने सोन्दये केय्यिभी 
अनेक प्रकार के वारी अलङ्कारो तथा श्टङ्गासें की अपेक्षा दै। उस म 
जनता के ्मक्ताव के लियं अनेक प्रकारके रस भी भरने पडते हें । वद 
ऊपरसेष्दु देख पड़ने पर भी वस्तुतः खदु नदीं, वड कठिन द1उक्षके 
सीखने के यि विद्धानों की गोष्ठी म वरस्तों रहना होता ओर अनेक 
प्रकार का अतप्य तप तपना होता दे । सीखि हुए विद्धानों म भी कोष 
विरखा दी अभ्यासशशीट विद्धान्‌ उसे वोट सक्ता ओर लिख सकता हे । 
इसी छिथ उस को (खेस्छृतभापा को, “'देवभाषा” अर्थात्‌ विद्धानों की 
भाषा कहते है । 
सस्छृत-माषा जीवकृत ओर प्राङृतमाषा ईश्वरङृत है । इसी से 
उस का गौरव ओर महच्च, संस्कृतभाषा से बहुत अधिक हे, उसका 
स्वाध्याय (नित्यपाठ) शतगुणा अधिक्र पुण्य का जनक दे। यह्‌ स्व॑थ। 
मानी इई बात दै, इस मे किसी को भी विप्रतिपत्ति नदीं कि इस समय 
जगत्‌ के समी विद्वानों मे समस्त हिन्दुजाति की धमेपुस्तक ऋक्संहिता 
(च्रग्ेद) का आद्र, जगत्‌ की सभी पुस्तकों से अधिक हे ओर अधिक 
से अधिक माहात्म्य माना जातादहे। इस का कारणक्यादहै? यही 
कि एक तो वह जगत्‌ की सभी पुस्तकों से पुराणी है,द्‌ सरा वह जगत्‌ 
की सभी भाषाओं मे से पदटीभाषा अर्थात्‌ आरम्भकी प्रारुूतभाषामे है, 
जो ईदवरदत्त होने से सचमुच ईदवरीय भाषा है, जिस का दरपक 
राब्द्‌ कुद्रती रख से मरा इभा तथा स्वतःसिद्ध प्रसादशगुण से गन्था 
हआ हे । जिस का हरक वाक्य,हरप्क मन्त्र, मानवी रिक्षा से क्षीर 
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समुद्र की नाई ख्वाखब हेः । प्रत्येक मयुष्य को अथवा मचुष्यसंमुदाय 
( जातिविरोष ) को अपनी जीवनयाा मे जो कुछ करना, अथवा जो 
कुछ जानना आवद्यक है,वह सव ऋक्संहितामे बड़ी सरलता के साथ 
अतीव कोमल शब्दों म जनाया गया हे । जो मनुष्य श्रद्धाभक्ति के साथ 
इस महापुनीत ऋक्संहिता के दस वीस पाट कर छेता है, उसे वह 
अपने अ।प आजाती हैअपने आप अपना सारा रहस्य खोर कर सामने 
रख देती हे,वस यही उस के ईश्वरीय-भाषा म होने का पक्ता सबूत हे, 
यही उसके ईश्वरदत्त परारूत-भाषा म होने का उद्तम प्रमाण हे, तथा 
यही अकाय्य हेतु है । जैसा ऊपर कहा हे,ठेसा ही भगवती ऋक्संहिता 
के मन्त्र म मी कदा रै । मन्त्र का स्वरूप पवंरूप टदै- 


५ उत सवः पश्यन्‌ न ददश वाचम्‌, त लवः श्रृण्वन्‌ नँ 
श्रुणोति पेनाम्‌ । उत उ' सवस तेन्वं विरे, जया इव पैत्ये 
उशती सुवासाः?” ( ऋ० १०।७१ । 8 )। 

अ्थ- एक; वाणी को अर्थात्‌ ऋग्वेद नाम की वाणीको 
देता इभ भी नदीं देखता है, दक सुनता इभ भरी ईस को नहीं 
सुनता हे । ओर एक के लिये ' तो यह अपने रारीर को ( रदस्य को) 
एेसे खोर देती हे, "जेसे अच्छे वस्त्रों वाटी सी - ‡ति को चाहती 
इद अपने शारीरः को चति के ल्ियि खोल देती है ॥६॥ 
सेस्छतमावा का नियम हे कि “नै अपदं भ॑युज्ञीत अर्थात्‌ 
संस्छतभाषा म अपद का ({ विभक्ति से रहित राब्द्‌ का) नं रयोग 
( उच्चारण.) करे, किन्तु पद्‌ का अर्थात्‌ विभक्ति के सहित चशखाब्द्‌ का 
प्रयोग करे ( महाभाष्य० २। १। १) 1 प्रारतभाषा, संस्छृतमभाषा की 
नाई, इस नियम के बन्धन मं नहीं है । बह सवेदा सवथा एेसे नियमों 
से एक-दम मुक्त है । यह उस के उच्चारण करने वाटे ( बोलने घाटे) 
म्य की इच्छा पर निर्भर हे कि बह चाहे विभक्ति के सहित (साथ) 
शाब्द का उचारण करे,चाहे विभक्ति से रहित अथात्‌ विभक्ति के विना 
शब्द्‌ को बोट । प्राङृतभाषा म दोनों प्रकार से उच्चारण किया इआ 
( बोटा हआ ) शाब्द सर्वथा डुद्ध हे, सवेथा निर्दोष हे । ऋक्संहिता 
अर्थात्‌ ऋ्रग्वेद्‌ भ॑ बहुतायत से इसी पद्धति पर रान्दां का उचारण 
हआ है अर्थात्‌ उस्र भं विमक्ति से रहित (विभक्ति के बिना) शब्दों का 
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( ४९ ) 


उच्चारण भी हुआ है ओर विभक्ति के सहित शाब्दो का उच्चारण भी 
इआ है । यदि ऋक्संहिता (ऋग्वेद) संस्कृतभाषा म होती, अथवा यों 
कहो कि यदि ऋक्संहिता की भाषा संस्कृतभाषा दोती, तो उसमें 
एेसे शब्दों के (दोनो प्रकार के रखाब्दों के) प्रयोग (उचारण) वहुतायत 
से न पाये जाते । बहुतायत से प्रयोगो के पाये जाने से स्प सिद्धै कि 
ऋक्संहिता प्राकृतमाषा म है, संस्कृतभाषा में नदी, है । इस रदस्य को 
विज्ञजनता के वुद्धितङपर टीक ठीक (अच्छीतरह) वेठाने के लिये अ्थति 
उसकी समन्च मँ अच्छी तरह खाने के छखियि अव नमूने के तोर पर 
कुछ एसे शब्द्‌ नीचे उद्धुत किये जाते है, जिन को पट करः वह अच्छी 
तरह समञ्च सके ओर उस का विद्वासअतीव खद्‌ हो जाये कि निःसन्देह 
ऋक्संहिता संस्छृतभाषा में नदी, किन्तु ईश्वरदत्त प्रारतभाषामे दे । 

( १ ) संस्छृतभाषा म पड-शब्द्‌ से अगे द्वितीयाविभक्ति का 
एकवचन अम्‌" आने परः ("पुदयुमू्‌? या ““पुदयँ?! रूप वनता है ओर वह 
“मन्यमानः पद्‌ के लाथ जोड़ देने से “द्य मन्यमानः ?› उच्चारण 
द्विया जाता है । ऋक्संहिता म “ पड मन्यमानः ” उच्चारण न करके 
८“पद्यु मन्यमानः” ( ० ३। ५३ । २३ ) उच्चारण किया है । एेसा 
उच्चारण प्रारूतभाषामे दी दो सकता हे, संस्कृतभाषा मे नही । 

जेसे ऋक्संहिता म द्वितीयाविभक्ति के विना^“पद्ु? राब्द्‌ का 
उच्चारण हुआ है, वेसे सक्तमीविभक्ति के विना “व्योमन्‌? शब्द का 
उच्चारण हआ हे । “चो अक्षरे परमे व्योमन्‌”, (=° ९।६६४।३९) 
“यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन्‌” ( ० १०।१२९।७) इत्यादि 
उस के अनेक उदाहरण हँ । 

( २) संस्छृतभाषा मे “अक्षन्‌” खब्द से मतुप्‌-प्रत्यय आने पर 
प्रथमा-विभक्ति के बहुवचन म “अक्षिमन्तः रूप होता है। ऋक्संहिता 
मे -““अन्षण्वन्त”” (० १०।७१।७) उच्चारण किया है । पेखा उच्चारण 
प्रारूतभाषा की र्ट से इद्ध होने पर भी संस्कृतभाषा की दष्टि से शद्ध 
नहीं ै। संस्छृतभाषा मे ““हध्‌"” घातु से शानच्‌ (आन) भ्रतयय आने पर 
“वधमान” रूप होता हे, ऋक्संदिता में “खधसान?” (० ४३।६) 
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( ५० ) 
उचारण किया है ओर ण्धु्‌ ( अर्‌ ) प्रत्यय आने पर व्धकःरूप हौतां 
हे, ऋकसंहिता म “दधी क” (० ८।६७-७9८।8 ) उच्चारण किया है, 
एेसा उच्चारण प्रारृतभावा मही हो सक्ता ओर टीक समश्चा जा सकता 
है, संस्छतभा(षा म नहीं । 
(३) संस्छतभावा मे सबेनाम ‹“एतद्‌"” शब्द का ठृतीयविभक्ति के 
वहुव वन स “पतेः? तद्‌-रब्य का “तेः” पूवे-राब्द्‌ का “पूर, तथा कर्ण 
खञ्ड श “कणः” दिवोदास खञ्ड का“ दिवोदासः ” कु शिक शब्द्‌ 
का “कुशिकः” विश्वामित्र शव्द का “विश्वाभित्नैःःः ओर स्तोम चाब्दं 
का ^“ स्तोमैः” रूप होता है । चक्सेहिता मे प्रायः “एतेभिः 
(ऋ०५।९२।१०) “तेभिः (० १०।९४।९) “पूरवे भिः” ० १।१।२) 
(कर्णमि ( ० १।८९।८ ) '"'दिवोदासेभिः ( ऋ० १।९२३०।१०) 
(कु रिकेभिः” ( ० ३।२६।३ ) “विश्व (पिन्नेभि? (० २।१।२१) 
“स्तोमेभिः” ° ७८०।१) रूप उचारण क्रिया है । पेता उच्चारण 
प्राकृतभाषा म॑ दी शुद्ध समस्चा जा सक्ता हे, संस्कृतभाषा म नहीं । 
(8) संस्छृतमाषा म “आतपन्‌ खच्ड का तृतीयाविभक्ति के 
एकव चन म “आत्मा” रूप, चतुथी विभक्ति के एकवचन अ “आत्मने” 


<, 66 अ 


रूप, सप्तमीविभक्ति के पकवचयन म “आत्मानि रूप होता दै । 
ऋक्संहिता म तृतीया ओर चतुर्थी विभक्ति के रूपम विभक्ति का 
दोप न करते हप आदिं अक्षर (आ) काः दहीखोप करके आत्मना का 
(त्मना ( ऋ० । ६९ । ५ ) ओर आत्मने का ^^त्मने” ( ऋ° 
७ । ६२३ । £) उच्चारण किया दै ओर सप्तमी विभक्ति के रूपम विभक्ति 
तथा आदि अक्षर (आ); दोनों का खोप करके केवर ^^त्मन्‌?” 
( ऋ० 8 । 8 । ९ ) उच्च(रण किया है । पेस। उच्चारण संस्कृतभाषा 
नदीं हो सकता ओर नदीं शुद्ध माना जा सकता हे। प्राकृतभाषा मे तो 
वह सव धकार से शुद्ध दैःसव प्रकार से निर्दोष दै। ठेसे दी अचि खब्द' का 
सत्तमीविभक्ति के एकवचन म“अम्नो“रूपःयोनि खब्दका“योनो“रूपओौर 
नाभि शब्द का^नामोरूप होता हे । ऋकंहिता म ययाक्रम^अग्गा” 


(० १।५९। ३ ) “योना” (०१ । १६६।३२ ) ओर “नाभा 
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( ५९. ) 
.( ऋ० ८ । १२ । २९ ) उच्चारण किया है । ठेसा उच्चारण ध्रारङुतभाषा 
मेही दो सकता है, संस्कृतभाषा म नीं । 

(५) संस्कृतभाषा मे (करः घठु का र्ट्‌ छकार के प्रथमपुरुष 
के एक वचन में “करोति” वहुवचन म “कुवैन्ति” तथा मध्यमपुख्ष के 
पक वचन म “करोषि” ओर लोट टकार के प्रथम पुष के एक वचन 
म नियम से “कुरू रूप होता है । ऋकक्षहिता म यथाक्रम “(करति 
( ऋ० १।४३। ६ ) करन्ति” ( ० १०।४८।७ ) “करसि” (० 
६। ३५ । १ ) ओर कुर्‌” ८ ऋ० ४1 ३३! ५) उच्चारण क्रिया हे । 
ेसे दी आत्मनेपदं मे “कुर्ते” की जगद ^“कृरते?? ( ऋ०७ । ८८।१) 
कुरूपे" की जगह ‹“कृरसे” ( चऋ० १० । २६ । 8) ओर 
कुरुष्व की जगह ^“ कृष्व ” ( ऋ०.१। १० 1 ९ ) उच्चारण क्रिया 
दे । पेखा उच्चारण धारूतमापा की दशि से सर्वथा ठीक होने पर भी 
सस्छतभाषा की दृष्टि से कदापि ठीक नहीं है । संस्कृतभाषा भू घातुका 
लोट्‌ टकार के प्रथमपुरुष के एकवचन भ “मवतुरूप, धा-धातु का 


४ 


“दधातु” तथा वहुवचन म “द्‌ धतु" ओर छिद्‌ टकार के प्रथम पुष 
के वहुवचन म “द्धिरे“ओर पकवचन्म वृन्ध-धातु का “ववन्ध” रूप 
होता हे । ऋक्संहिता मे भवतु के स्थानम, {भूतु” (० <८।8६।२८), 
दधातु के स्थान मे “धातु” ( ० ६। ४७।६९ ), दघतु के स्थान 
म “दधन्तु ( ऋ० ७ । ६३ । ६), दधिरे के स्थान मं “भ्विरे” 
 ( ऋ० १। १६६। १०) ओर रेते दी बबन्ध के स्थान म॑ ‹4वहूघे?” 
( ऋ० १। ८१ । ५ ) उच्चारण क्रिया दै 1 इसी प्रकार संस्कृतभाषा मे 
वच्च-धातु का कमे में “उच्यते” रूप होता है, ऋक्संहिता म “वृच्यतेः 
( ० १।१४२।४) उच्चारण किया है । इख पकार का स्वतन् उच्चारण 
प्रारूतभाषा मे ही हो सक्ता ओर सवथा शुद्ध समस्या जा सक्ता हे, 
सेस्छतमभाषा मे न्दी, क्योंकि वह व्याकरण के जरि नियमों के अद्रूट 
वन्धनों म सिर से पांव तक वंधी इद होने से सवेथा परतन्त्रत दै । 
अब यहां सक्षेपरष्टि से सेस्छृतभाषा के ओर ऋक्संहिता को भाषा 
के कुछ राब्द्‌ नम्रनेके तौर पर नीचे आमने सामने छिखे जाते हँ, जिन्हें 
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( ५२ ) 


देशखक्रर पाठको ल मे अच्छी तरह जम जाये ओर पक्का निश्चय हो जाये `. ४ 
कि समस्त दिन्दुजाति की धर्मपुस्तक ऋक्संहिता सचमुच प्राङतभाषा 
नं ही है, संस्कृतभाषा म नदीं हे । | 
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संस्कृतभाषा ऋक्संहिताभाषा 
(१) अनयोः “अयोः (ऋ० ९।९८५।९) 
(२) युवयोः “युवो” (० २।२४।१२) 
(३) भृज्ना “भूना?” (@ऋ० २०।८२॥ ४) 
(४) मामकीना “माकीनाः (ऋ० <1२७}<) 
(९) कन्यानां “कन्यनां” (० ८।३५।५) 
(६) त्वयि “त्वे” (ऋ० ७] ४।४) 
(७) तुभ्यं (तुभ्य? (ऋ० ८।७१-८२।५) 
(८) सदैस्मिन “सस्मिन्‌” (० ४।९०1८) 
(९) भयंकरः “वरः” (ऋ० ९।९१.२९) 
(१०) उर्‌ ““उदु" (@ऋ० ९०।१८।९२) 
(१९) कु्बाणा “क्राणा” (ऋ० ९।५८] रे) 
(९२) ग्रहाण (गरुमाय” (ऋ० ९०।९९१६1७) 
(१३) कर्मी (“कूमिः?” (अइ० ६।२२।९) 
(१४) ऋषिः (“षुः ( ऋ० ९।१९२.७] ९०) 
(१९५९) भद्रमायुषः “मानसः (ऋ० ७।९८॥७) 
(१६) .स्तेनाः (स्तौना (ऋ० ६।६६॥९५) 
(१७) कुसखा “कवासखा” (ऋ० ५३४१) 
(१८) अस्य “इमस्य” (ऋ० ८।९३।२१.) 
(१९) कस्य “कयस्य?” (ऋ६० ८।२५। १५९) 
(२०) िजः (कीज! (६० ८।५५-2द।३) 
(२१) आघोषः “आङ्गूषः”, (ऋ० ९।६९।३) 
(२२) इददुक्थं “्रबदुक्थं”” (० ८।३२।९०) 


( ५३ ) 


(२३) श्रोतव्येनं “श्रोमतेन (ऋ० ८।५५-६६]९) 
(२४) उपस्थे “उपसि (ऋ० ५।४३।७) 
(२५) छतं “कर्त (ऋ० ९।७३।९) 

(२दे) विषमः (विंषुणः”” (ऋ० 1६182) 
(२४६) ऊुहविव्‌ ““कूचित्‌" (ऋ० ।७1६) 

(२८) रेतस्वी (रती? (ऋ० ९०।४०।९१) 
(२९) उरुकुबाणः (उराणः (ऋं० 1६1३) 

(३०) दातय्यं “दात” (ऋ० ५।३९।९) 

(३१) निदाः ५निद्रा४” (० <८।*४८।९४) 
(३२) शोभमाना 'छुम्भमाना?” (ऋ० ९०।१०७} ९०) 
(३३) अन्तिकतमः “अन्तमः (० <।९३।३) 
(२४) तर्त ८।ततुः" (ऋ० १०५०1) 

(३५) अनवयव “अनवाय” (ऋ० ७९०४२) 


ऊपर खंस्छृतभाषाके शब्दो फे सामने जो ऋक्संहिता की भावा के 
राच्द्‌ छिखे गये हेःवे दिम्द्दौनमात् अर्थाद्‌ केवल नमूना हें । ऋक्सेदिता 
मे पे खाब्द अनगिनत हें ओर वे सव यहां विस्तारके मयते उद्धूत नर्ही 
किये जा सक्ते 1 बुद्धिमानृर, इन्दी ऊपर आमने सामने उद्धृत किये गये 
थोडसे राब्डों को तुटनास्मिक्र बुद्धि खे जांच कर स्थारीपुखाक न्यायसे 
अनायास दी इस परिणाम पर पटच सकता दै क्रि यदि ऋक्संहिता की 
भाषा संस्छतमाषा दोती, तो संस्छृतसाषा के शाब्दो से उसकी माषा के 
लाब्दोका इतना मेद्‌( वैरक्षण्य) कदापि न होता । मेद्‌ बहुत ही स्पष्ट है 
ओर इस अत्यन्त ही स्प मेद्‌ काःपेसा माने विना कि ऋक्संहिता की 
भाष(.सेस्छतमाषा से भिन्न प्राकृतभाषा है, दूसरा कोश समाधान नहीं 
हो सकता । इसलिये अन्ततो गत्वा वरात्‌ यदी मानना पड़ता है कि 
निःसन्देड ऋक्संहिता की माषा, संस्कृतभाषा नरी, भाङकतसाषा दे । 

ऋक्संहिता की भाषा ओर संस्कृतभाषा के शब्दो म जो थोडा सा 
सार्य देखने म आता है, उसका कारण यह नीं कि ऋक्संहिता 
की भाषा संस्छृतभाषा दै, किन्तु यह कारण हे ज ऋक्संहिता की 
भाषा, संस्रतभाषा की जननी अर्थात्‌. माता हे ओर संस्ङृतभाषा 
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उससे जन्य अर्थात्‌ उसकी पुत्री (खुड्की) है । पितापुजर की नाई माता“, 
ओर पुत्री (वेदी) म भी थोडे बहुत साददय का होना आवद्य क तथा 
अनिवायं है । ओर पेसा सादय, दोना भाषाओ के अलग अलग होने 
मे बाधक भी नहीं है, उलटा सधक है। क्योकि मेद होने पर ही दोनो 
भाषाय सरा दहै अर्थात्‌ प्क जेसी है. कहा जा सकता है, अमेद होने ` 
पर नहीं । इसलिये यदि कदी ऋक्संहिता की भाषा को संस्कतभाषा 
दिखा गया अथवा छिखा जाता है, तो वह गुणच्त्ति से अर्थात्‌ जननी- 
जन्यभाव की दष्ट से छिखा गया समश्चना चादिये,मुख्यचरत्ति से अर्थात्‌ 
ऋक्संहिता की भाषा को सचमुच संस्कृतभाषा मान कर, नहीं । 
मीमांसकं के मतमवेद केदो भागर्है- एक बाह्मणभाग 
ओर दूसरा मन्माग 1 ब्राह्मणभाग विधिरूप होने से प्रधान ओर उस 
ब्राह्मणभाग से विहित यज्ञदानादि कमो के अङ्करूप दव्य तथा देवता 
का उपस्थाऽक ( स्मारक ) अथवा प्रकादाक होने से मन्बरभाग गौण 
हे । इसीलिये वे अपने मीमां सादर्नमें बाह्मणभाग के वाक्यो कीदी 
प्रधानरूपसे मीमांसा (विचार) करते हैमन््भाग के वाक्यो की नरी । 
व्राह्मणभाग, सारे का सारा संस्कृतभाषा मे है, बस उसीको रित 
भ रखते हण उन्दा ने“अविशिषएस्तु वाक्यार्थः” (मी० १।२।३२) आदि 
सू्जाका आश्रय लेकर अपना यह सिद्धान्त सिर किया हे“ ये ठव 


च्छो किकराः शेब्दाःते व वैदिकाःते पव चं तेषाम॑यी अर्थात जो ही 
छोकसिद्ध संस्कृतभाषा के दाब्द है "वे "दी वेद के राब्द्‌ है, ` ओर वे'ही 
उनके अथ है,वह निःखन्देह मन्त ओरं व्राह्मण, दोनों भागों को रष्टितछ 
म रखते इए स्थिर नदीं किया गया,क्योकि मन्तो (ऋक संहिता के मन्जोँ) 
की भाषा के दाब्दों ओर संस्कृतभाषा के शाब्दो म आकारा-पाताछ का 
अन्तर (मेद) है ओर वह ऊपर के उदाहरणों से तथा पाणिनिञुनि के 
व्याकरण से निरपवाद सिद्ध है 1 फेसी दशाम कों भी बुद्धिमान्‌ 
मीमांसकों के उक्त सिद्धान्त को ऋक्संहिता के मन्जां की माषाके 
सम्बन्ध मे नदीं मान सकता ओर नदीं उसे पेसा मानना उचित दै । 

पाणिनि-मुनि से परे टोकभाषा अर्थात्‌. संस्छतमाषा ओर 
जदक्संहिता की भाषा, दोनों का व्याकरण अरग अरग था, पाणिनि 
सुनि ने ऋक्संहिता की भाषा के शब्दों को संस्रुतमाषा के राब्दों के 
नियमों म बांधकर एक व्याकरण बनाने का दद्‌ सङ्कट्प किया भौर अपने 
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शस सङ्कल्प के अनुसार बहुत सोच विचार के पद्चात्‌“अष्टाध्यायी? 
नाम का एक सूत्ररूप व्याकरण वनाया । परन्तु पाणिनिमुनि के लिये 
संस्कृतभाषा के राब्डों से जटक्संदिता की भाषा के राब्दों का नैसर्गिक 
(कुद्रती)रेटश्चण्य(मेद्‌) कछ असमाघेय सा हो गया ओौर वह चिरकाट 
के सोच-विचार के पीडेभी उसका““वृहुलं छन्द्‌ सि”(अष्टा° २।८३९) 
के सिवा दूसरा कोई सन्तोषजनक समाधान न कर स्रा ओर स्थर 
सथर पर उसको यही समाधान ग्यारह ६ १्वार दुदराना पड़ा 1 श्सीसे 
खिन्नचित्त हुओं पाणिनिम्रुनि ओकारान्त शब्दों के ङप वनाते समय 
अदकधहिता का“योशब्द्‌ एकदम भूर गया ओर'ओतो णिव”+खत्र 
वनाने की जगह उसने““गोतो णित?” (अषछ्टा०७ १।९) सूत्र वना दिया। 

पाणिनिञुनि के पीरछे“कात्यायन'सुनि हुभा। उसने पाणिनिम्युनि चे 
पथ पर चलते दु“अषएटाध्यायी"सूज्रो का रीक्राखखरूप ""वातिद्ध” नाम 


क 


का ग्रन्थ बनाया ओर उसमें “पाणिनि सुनि. ‹1 व्याक्रर्ण, सव भकार 
सेवेद्‌ कारश्चक हे वेःाथजानने उ एकमात्र उपाय अर्थात्‌ साधन दै, 
उसे वेदवादियों ने अपनाना चादिये” बडे खुन्दर राब्दों म॑ खिला । 

कात्यायनसुनि के पीछे पतश्चणिपुनिने अश्ध्यायी ओर वा्तिर,ो गे 
पर वड़ा चिस्तृत.वड़ा लर तथा वड़ा दी मनोदरः'भाष्यःःनामश री 7 
अन्थखिखा भौर पाणिनिञ्ुनिके सङ्कव्पक्रोःषुण करनेकेचिये यथासामथ्यै 
बड़ा भ्रयल्ञ किया ओर कालयायनमुनि के इस डेल का ङि “पाणिनीय- 
व्याकरण वेद्‌ का रश्चक है.वेदाथ जानने का एक मात्र उपाय है” घडे 
वर से समथन करिया । परन्तु पाणिनिमुनि की नाई उसे भी ऋक्संहिता 
की भाषा के राब्दां के सम्बन्ध म अथवा लोक-वोख चार के अचुश्शर 
वेदिक रन्दोके सम्बन्ध म “छन्द्सि सवै विधयो विर्कर्पेन भवन्ति ” 
अर्थात्‌ गायन्नी-आदि नाम के छन्दोवाठे वेद्‌ म, व्याकरण की सव 
विधियां (नियम)विकर्प से खागु "होती अर्थात्‌ कहीं लागू होती ओर 
करीं खाम्‌ नहीं दोती दै ( अष्ठा° महा०१।४।९) के सिवा दसरा 
कोर समाधान न सूद पडा । 

संस्रुतसादहित्यमें मी पांसक रिरोमणि कुमारिकम्‌ का नामं 

नामी बडे आद्र वे साथ लिया जाता है । कम!रिखमड वेदका धुरन्धरः 
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विद्वान्‌ तथा कटर मक्त हे । वह ब्राद्यणभाग ओर मन्बभाग, दोनों को 
एकसमान ही अपौरुषेय मानता है । उस का निदिचत मत दैकि 
पाणिनिमुनि का व्याकरण संस्रुतसादिदय के भचार मै साधक होने 
पर भी वेद्‌ के प्रचार भ साधक वर्दी, उरटया बाधक हे, क्यों कि उससे 
वेद्‌ (मन्न) का ताच्िक (वास्तव) अर्थं नदीं जाना जाता । हां, उसके 
सहारे वेदमन्तों का मन-माना अथे अवद्य क्रिया जा सूता ओर अथे 
का अनर्थं करके वेद की श्रद्धार्‌ हिन्दुजति को वेदाथ का धोखा जरूर 
दिया जा सकता दे । इसलिये पाणिनीय-व्याकरण वेद का कदापि रश्चक 
नदीं । वेद्‌ भक्त भट कुमारि ने मीमांसाभाष्य के तन्जवाति ॐ (९।२।१८)म 
अपने इस मतक्रा विस्तारसे उपपाद्न कस्ते षट पाणिनि,च्ात्यायन ओर 
पतञ्जछि,तीनों सुनियों का बडे तीव्र खब्दों स खण्डन न्धिया है ओर बडे 
स्पष्ट शब्दों म उनके व्याकरण को वेद्‌ का सर्वथा अरश्च क कहा हे ओर 
यह भी कहा है करि वेद्‌ का अथं जानने के लिये व्याश्षरण आदि अङ्क-नामी 
ग्रन्थों के चदूने की कोई आवद्थकता नहीं ओर नहीं उन का पद्ना 
वेद की किसी भी चाखा म कहा गया दे । भद्टजी का कथन (कहना) 
वड़ा स्वा है, यहां पाठकों क परिचयाथं उसमे सेउनके एकदो 
वाक्य नीचे उद्धृत श्रिये जते है 

((सूज्वातिकमाष्येषु, हश्यते चार्पशब्दनम्‌ । 

अर्वारूढाः कथं चार्या, विरणरेयुः क्षचेतनाः ॥१॥ 

अथे-पाणिनि के सूनो म,कात्यायन के वातिक मै.पतञ्जछिके 
भाष्य म.निःसन्देह अर्पशब्दों अर्थाव्‌ अश्युद्ध शाब्दो का पयोग (उच्चारण) 
देखा जाता है। जगते इण अर्थात्‌ सावधानःधोड्सवार(वेयाकरण-मुनि) 
कैसे पैर अपनी सवारी के घोड़ों (शद्ध शष्ट) को भूटेगे ॥१॥ 


“यदि व्याकरणाद्‌ रक्षां, म॑न्वीरन वेदवादिनः । 
'वेयाकरणगेहेषु, चिद्य (ते वेर्दसंशयान ॥ २ ॥ 
अ्थ-वेदैवादी यदि व्याकरण से वेद्र की रश्चा आने । तोति फिर 
येदाध्यापकों के घरों को छोड़ कर वैयाकरणो के धरों अ वेदैसम्बन्धी 
संशयो को निचृत्त करे ॥२॥ 
(८ध्याकरणादङ्गाध्ययनविधानं चुन कस्यां विव खायां श्रुयते३॥ 
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अथे --दुसरा वेद पटने अर्थात्‌ वेदाथ जानने के लिये व्याकरणं 
आदि अङ्को के पठने क! विधान ८ आज्ञा) भी वेद की किसी सखाय 
नदीं सुना जाता ॥३॥ 

जव वेराग्यवान्‌ होकर भगवान्‌ “द्ध धरः से चे गये, तो 
सय से पटले उन्दोनि क्ञानच्रद्धि के लिये बेदादिखासखों के पद्ने क। निश्चय 
फिया ओर तीन तीन वर्स भिन्न भिन्न वि्याख्यों ओ रद कर समग्र 
वेदादि-शाखरों को पटा । उससे उनक्रा ज्ञान वद्टुत वद्‌ गया ओर साथ 
ही उनके हदय-पट् पर ऋक्संहिता८्रम्बेद)की भ्रारूतभाषा का अक्षय 
चिज खि गया । इसी लिये जव उनके उपदेशो को सस्छतभावार्म 
लिखने का प्रस्ताव उपस्ित इभा, तो आपने संस्कृतभाषा का निषेध 
करके उस समय की प्रारकृतभाषा( मातभाषा ) म ठेखवद्ध करने की 
आज्ञा पदान की ओर संस्छतभाषा के निषेध का कारण पूछने पर उत्तर 
म कहा क्ति मेस उपदेश जनता के छुखपुघक्(आसनीसे) बोघके लिये 
है, वह जिख भाषा को वोखती ओर समद्चती है, उसी भावाम मेरे 
उपदेश छिखने उचित है । संस्कृतभाषा, विद्धानों की भाषा है, जनता 
जसे उसे बोर नदीं सकती, वेते उते समञ्च मी नदी सकती, इसयिये 
उख मेरे उपदेशों का छिखना व्यथै है| इसके सिवा मुञ्च से पटे 
पियो (मधुच्छन्दा आदि)के उपदेश भी जनता की भाषामं ही, जिसे 
प्रकृतिसिद्ध होने से भ्रारूतभाषा कते दै, ट्खि गये है ओर आगे भी 
उसी ही छ्िखि जयगे,दसस््यि सेरेउपदे सोके मातृभाषा प्राङतमभाषा 
मही छिखना टीक है, संस्छूतभमाषा म लिखना टीक नदीं । जिस 
ग्रन्य म मणवान्‌ बुद्ध क उपदेश टेखबद्ध करके सग्रह च््यि गये है, 
उसका शुभनाम ““जिपिरिक्षाः” ₹ै1 

जसे ऋद्रकसंहिता अर्थात्‌ ग्वेद, भराकृतभाष मे दै, वेखे 
गुरूसंहिता अर्थात, गुख्म्रन्थ भी प्रारृतभाषा मे है । मेद्‌ केवल 
इतना रै कि ऋक्संहिता (ऋग्वेद) की माषा आज से हजारो बरस 
पटे की ₹, ओर गुरुसंदिता की भाषा आज से सखकड़ो वरस पटले 
की है, दुसरा को भी मेद नदीं । ऋकसंहितामे जवि तथा ब्रह्मि, 
दोनों की बाणी के साथ ऊचनीचजाति के अनेक ऋषियों की वाणी का 
संभ्रह है, गुख्संहिता म मी राजषि गुरुभं की बाणी के साथ 
ऊंचनीचजाति के अनेक भक्तो तथा भक्षं की वाणी का संग्रह दे। 
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इसके सिवा ऋक्संहिता के स्युक्तो मे षडजादि के नाम से,भौर गुखुसंहिता 
के शाब्दो म प्रथम, द्वितीय आदि घर के नाम से प्रत्येक मन्ञ के साथ 
स्वरों का विन्यास भी पएकनजेसा है । अधिक क्या, ऋक्संहिता ओौर 
युरुसदिता, दोनों म चब्दोचचारणदरखी अर्थात. पदभ्रयोगद्धेटी भी एक 
असी दै । उदकसंदहिता मे “वनगुः° का 'वन शु” ( ऋ ० १।१४५।५ ) 
उच्वारण, शुखुसंदिता मे “सगुण का ^सुर्युण?” उश्वारण, च्कसंहिता 
मे “अधिशुः” का “अधिग (ऋड० १।६१।१ ) उचारण, गुरुसंहिता 
मे“ विधा ”( व्यथा ) का “(विरथा उच्चारण, जटृक्संहिता भ 
“द्रेनीय" का ‹“८दटृज्ञी ङ” ( ऋद० ९।२७२। ) उचारण, गुरुसंदिताम 
दशनीय का “द भ॒नी कर” उच्ारण.छकसंहितामि आत्मना का “(मनुः 
( ऋ० १।६९।५ ,) उचारण, गुरुसंहिता मं काषायिक का ‹““घायिक्" 

( खायिक ) उचारण, ऋक्संहिता में “अस्मद्‌” शब्द का तृतःया 

विभक्ति म “'अष्षे ( ऋ० १।१६५७) उच्चारण ओर गुखसंहिता से 
“चुप शब्द्‌ का (“चुप उच्ारण,आदि+उसके पत्यक उदाहरण दै । 

ऋ्रग्वेद्‌ अर्थात्‌ छऋकसंहिता म मचुष्यमात्न के अचुष्ठान (अमलं 

छनि योग्य जो जो वर्तिं कदी गई (कथन की गर, वे सव गुखम्रन्थ अर्थात्‌ 
गुरसंदिता म आ गदर है । इसके सिवा, द्शेपूणैमासादि यज्ञ-क्मे मं 
उपयोगी दोनेके कारण हिन्ढुजाति की मान्यपुस्तक यजुवेद्‌ तथा सामवेद 
का ओर छोकव्यवदार म उपयोगी होने के कारण हिन्दुजातिकी 
माननीय पुस्तक अथवेवेद्‌ का, एेतरेयव्राह्ण आदि समी ब्राह्यणो का, 
मुख्य मुख्य सभी उपनिषदों का तथा अष्टादशा पुराणों ओर उपपुराणों 
का सारभूत उपदेश भी शुरुसंहिता म आ गया ह । इसदिये गुरसंडिता 


को यदि दिन्दुजाति की सर्वाङ्गपुणे (घुकस्मल) धमपुश्तक् कहा जाये, 


तो.दस मं कुछ भी अतिशाय-उक्ति नदीं । 

दिन्दुजाति की ध्ेपुस्त ऋक्संहिता अर्थात्‌ ऋग्वेद की भाषा 
को बहुत चिरकार की होने से दरः एक मचष्य नदीं पढ़ सकता ओर 
नदीं पाठमाज् से उसका अथ टीकर ठीक जान सकता तथा रदस्य 
समद्य सकता दै । गुख्संहिता अर्थात्‌. गुर्प्रन्थ की भाषा पेली नदी; 
उसक्रो हरः एकः मयुष्य बड़ी आसानी खे पदः सकता ओर पाटमा्रःसे 
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( ५९ ) 

उसका अथे अच्छी तरह जान सकता तथा रदस्य समञ्च सकता हे । 
इतना ही क्यों, गुरुसंहिता अर्थात्‌ श्रीगुख्ग्रन्थ की माषा, इतनी सरल, 
इतनी मधुर ओर इतनी प्रेम-मरी है कि उसके पद्ने वारो का 
चित्त प्ते पद्ते कमी उकताता तक नदीं ओर ईश्वरीय-प्रेम म इतना 
निमग्न हो जाता है कि उन्है फिर दुसरा कुर स्दूद्यता दी नदी, मानौ 
पकद्‌म योगयुक्त हो जाता है,पासर वेठ कर खुनने वारो के चिच्च भी 
हैश्वरः के रेग मे पूरे पूरे रंग जाते दै अतु ्चद्धा ओर अटटरूट दिदवास से 
एकदम सुदो मुंह भर जाते हें । निःसन्देद पटने वालों ओर खनने वालो, 
दोनों के चित्त,दान्ति ओर आनन्द के अथाह समुद्र म इव जाते अथि 
निमग्न हो जाते हें । वास्तव म श्रीगुरप्रन्थ( गुरुसंहिता)वड़ी दी अद्भूत 
तथा वड्मरुट्य पुस्तक है । जो मचष्य, खी हो चाहे पुरूष, वाट हो 
चाहे चद्ध, यावदायुः ्रद्धाभक्ति के साथ उसको परतिदिन नियम से 
पदता हे, वह निश्चय फिर चौरासी के चक्र म नहीं पड़ता, उसकी 
तारी कुर पविन्न,जननी कृताथ, जन्मभूमि भाग्यरालिनी ओर उसका 
जन्म सफ दो जाता दै! यह अच्छी तरह निशित है,यह परस्परा से 
प्राप्त है ओर यही सस्प्रदायिक्र मत है कि श्रीशुखग्रन्थजी के एक अखण्ड 
पाट से मचुष्य निष्पाप हुआ परखोक > सद्रति को पाता है, पांच ५ 
अखण्ड पाठो से खोक म धन-घान्य,पुज्,पौज ओर यदा को.ग्यारह ११ 
अखण्ड पठोंसे स्वगो क में अनेकप्रकार के इन्द्रतुटय देश्वयै को, तथा 
इकवजा ५९ अखण्ड पाठो से विष्णुखोक को ओर पकसौ एक १०९१ 
अखण्डपाटोंसे सच्लण्ड(सत्यटोक)म सदाके छिये निवासको पाता है। 
साप्ताहिक पाठो से सव प्रकार की सनःकामना पुरी होती हैनिलयपाठसे 
सव प्रकार का अचेतषाप निच्रृत्त होता हे 1 धन्य है वे मयुष्य, जो 
निष्कामभाव से प्रतिदिन प्रातः श्रीगुरुत्रन्थजी के पाठसे अपना जन्म 
चरितार्थं (सफर) करते है । निःसन्देह वे सव आप संसारसागसर् से 
पार होते ओर दूसरों को पार करदे हँ । सच सुच वे सद्‌ा वन्दनीय 
ओर अनुकरणीय है । दरक मचुष्य को इन्दी महाभागो के पथ का 
सदा पथिक दो कर अपना मचष्यजन्म चरिताथे करना चाहिये । 


आकरः कमेयोगस्य, भक्तिन्ञानस्य सागरः । 
श्रद्धाविश्वासयोर्योनिः, शान्त्यानन्देकनिक्षरः ॥९॥ 
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पठ्यतां श्रीगुरुग्रन्थो, रम्यतां पुजभार्यया । 
भुज्यतासुष्यतामन्ते, सचचखण्डे जनाः ! सदा ॥२॥ 
प्रतिदिनमतिशस्तं श्रीगुर््रन्थमेतं, 
पठति परमभक्त्या शद्धचित्तो नरो यः) 
स वसति मरणान्ते इचखण्डे तथाऽत्र, 
चुर तरधनायुः पु्रवान्‌ कीतिमांश्च ॥३॥ 
अरौ किकलज्ञानकरं महार्थ, सदादराई श्ुतिक्कस्पदक्षम्‌ । 
ग्रन्थं गुरूणां पयतः पठेद्‌ यः,सकवौीथेकामान्‌ रभते स नूनम्‌ ॥४॥ 
छतं कलन धनधान्यवस्च, जनानुकूस्यं यश्च आदरं च । 
शरुता गुरुग्रन्थमिमं त॒ मक्तया,पाप्रोति स्वौ पुरूषोऽथेसिद्धिम्‌ ॥५॥ 


हयिप्रसाद-वेदिकुनिः 
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पष्म्‌ पक्तिः अचछछद्धम्‌ द्धम्‌ 
९ ९६ अवतीणम्‌, अवातीणम्‌ । 
१६२ ९३ उनन्तर्पं सुराघ्चुराः । ऽनन्त सूपं सुरायाः 
१७२ ७ देवांश्चकुः। . `` देयांश्चङ्कः । 
अन्यत्‌ स्वयमूह्यम्‌ । 
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अथ जपसहिता। 
शरूमन्त । 


९ नो ङ्ार, सचत-नामः, कता, पुरुषः निर्म निर्वैर, 
अकालमू्त, जजूनि, संय भ, गुर्प्रसाद्‌ ॥ 
सस्कृतसाषायुवाद्‌ । 
पैकः ईश्वरः, सैव तस्य नाम, स सर्वैकतो, सेवैत्र पणेः, निभयः, 
निर्वेरः,अकालमूतिः,अयोनिःस्वयमाः,तसरप्त्युपायो गुरूपसादः । 
हिल्दीभाषानचुवाद्‌ । 
इश्वर एक रहै, सैत्‌ उसका नाम दहै, सव का कतो है, सेव 
म पूणं है, य से रहित है, वैर से रदित दै, अकाटस्वरूप है, योनि 
( कारण ) के विना अथव स्वभू है, स्व॑भरकाश दे) गुरु का 
प्रसादः ( अनुग्रह ) उसकी प्राप्ति का उपाय हे । 
माष्य- सर्वाकारं निराकार, निविकारं निरञ्जनम्‌ 
सर्वशक्तिमयं बन्दे, सर्वेश पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीगुरं नानकं नोमि, वेदिन बेददेशिकम्‌। 
विष्णं साक्षादवतीर्णम्‌, आचार्य धर्मरक्षकम्‌ ॥ २ ॥ 
जातिदेशसम॒द्धतौ, कर्मयोगेश्वरो विसुः 
राजतां मे धियां श्रीमान, गोविन्दकेसरी भरसुः ॥२॥ 








न सेभं े 
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२ जप-संहिता 


वेदादिसवेशास्राणां, रहस्यज्ञो महामतिः । 
श्रीजपसंहिताभाष्यं, कुरुते वैदिको मुनिः ॥  ॥ 
१--पक अखण्ड सचिदानन्द ईश्वर, अपनी खष्टिनिर्माणरप्कि से, 
जिसका दुसरा नाम माया, परति अथवा स्वधा हे, जड्‌ चेतन मेद से 
अर्थात्‌ भोग्य भोक्तृ-मेदसे अनेकरूप इआ भी आप स्वरूपसे ज्यों का 
त्यो एक ड । उसकी एकता मे अनेक होने पर भी भेद नदीं हुभा, 
अर्थात नहीं उस मे कुछ वृद्धि इड हे ओर नीं छ हास हआ हे। 
वह इस अनेकता से पहले जसा एक था, वैसा दी एक अव हे। 
अनेकता सद्वस्तु सी देखने म आती दहे, अनेक भरकार के व्यवहारो 
को सिद्ध करती हे, यह सव कुः ठीक हे,पर यह कीमत इस अनेकता 
की नहीं, किन्तु यह सव महिमा उस एक की हे, जो इस रंग-विरंगी 
अनेकता के परदे ( छदन ) के अन्दर छिपा हइ ह ओर अपनी सत्ता 
से इस अनेकता को सद्वस्तु की नाद दिखाता हुआ अनेक प्रकार के 
व्यवहारो को उससे सिद्ध कराता हे । अनेकता की अपनी कोर सत्ता 
नहीं,वह निःसन्देद उस एक की सत्ता से दी सत्‌ हे,उस पक्त की हस्ती 
से ही उसकी हस्ती हे । यै उस एक को इस अनेकता से अग कर 
दिया जाये, तो न यह फिर सद्वस्त॒ सी देख पड़गी ओर नदीं कोश 
व्यवहार सिद्ध कर सकेगी । वस यदी इसके अपनी सत्ता से रदित 
होने का भारी सबूत हे ओर यही इसके को भी व्यवहार स्थयं न 
सिद्ध कर सकने का दद्‌ प्रमाण हे । सद्वस्तु केवट एक ईश्वर हे ओर 
अनेकता उसकी खष्िनिर्माण-शक्तिमाया का विस्तारभात है,तथा उसी 
के सहारे से सत्‌ हे,यह ठीक ठीक समश्ने के लियेःचुद्धि मं दीक ठीक 
खाने के स्यि युख्मन्ञ के आरम्भ मै एक राब्द्‌ के स्थानम संख्याके 
एक ( १) अङ्कः को रखा हे । संख्या का एक अङ्कः दस, सौ, दज्ञार, 
खाख, करोड़, अर्व, खव आदि मेदो से अनेकरूप होता हे ओर आप 
ज्यों का त्यों एक का एकी रहता हे। उन सव अनेकों की अपनी को 
सत्ता नहीं, वे सव इस एक की सत्ता से दी सत्‌ हए अनेक प्रकार के 
व्यवहारो को सिद्ध करते हे । यदि इस एक को उन सव अनेकों से 
अरग कर दिया जाये, तो वे सव असत्‌ हो जति हैँ ओर नदीं फिर 
कोर उ्यवहार सिद्ध कर सकते हे । इस से स्फुट है कि एक की सत्ता ही 
उन सब की सत्ता है ओर वह एक ही उन सव के व्यवहारो की सिद्धि 
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गुरुम ड 
का एकमात्र सहारा हे । जिस एक की सत्ता, उन सव की सत्ता हे, 
जिस पक के सदारे से उन सव के व्यवहारो की सिद्धि हे,वह एक ही 
सत्‌ हे, अनेक सत्‌ नदी । या यों को कि वे सव अनेक, इस एक का 
ही विस्तार ह, इस एक की दी महिमा अर्थात्‌ विभूति हँ, एक के सिवा 
दुसरा कुछ भी नदीं । इसी भकार एक दैभ्वर ही सद्‌ वस्तु हे, उस के 
सिवा दृसरी जङ्‌ अथवा चेतन, मोग्य अथवा भोक्त, कोद भी वस्तु 
खत्‌ नदी, था यों कदो कि दूसरी जडचेतन या भोग्यभोक्त्‌ सव वस्तु 
उसी एक दैश्वर की महिमा अर्थात्‌ चिभूति हे । वस यदी गुर्मन्तर के 
आरम्भ न एक राब्दर की जगड पक अङ्कः कै रखने का अभिप्राय ह 
ओर पेसा ही सव सास्प्रदायिक मानते हे । 

ञो हार } जेते स्वाहया के अगि कार (घ्रस्यय) गाने से स्वाहाकार 
ओर वधर्‌ के आगे कार गाने से वषटूकार (शत० ९।३।२1१४) वनता 
हे, वेसे ओम के अगे कार खगाने से ओङ्कार वनता हे । परन्तु स्वाहा 
ओर स्वाहाकार का अथै जैसे एक हे, वयद्‌ ओर ववटूकार का अर्थ 
जसे पक हे, वैसे ओम्‌ ओर ओदर का अथ पक नहीं है । ओम के 
अथै अङ्गीकारः आदि अनेक हें ओर ओङ्ुनर का अथं केवल एक इश्वर 
दे । इसलिये जहां ओम्‌ दे, वहां ओम ही उच्चारण करना चाहिये ओर 
जहां ओडनर हे, वहां ओड्ुमर दी यदना चाहिये । गोख्मन्त् मे ओम 
नहीं, ओडनर दे । इसयिये वहां सद्वा ओड्र दी उच्चारण करना 
उचित है, ओम्‌ उच्चारण करना उचित नहीं । 

सस्कतभाषा के अन्था मे ओम, प्रायः दो भकार से टिखा जाता 

इे-प्क ॐ इख प्रकार ओर दूसरा ओम्‌-इस भ्रकार । इन दोन मे से 
ओम्‌ को ॐ इस प्रकार से छिखने की पद्धति मन्नकाल सर हे ओर 
आम.इस धकार सर लिखने की पद्धति उस से वहत पीछे की हे । जेसे 
यजुवंदियो का ग्वङ, उच्चारण म अनेक अक्षरो का समुदाय भतीत 
होने पर भी वास्तव म एक विन्दु-माज्न दहै, वैसे उच्चारण मे अनेक 
अक्षरो का समुदाय प्रतीत होने पर भी ओम.वास्तव म एक ही अश्र 
दै#ओर एक अक्षर परमात्मा ही उसका अथं है, इस रहस्य को जव 
| *“ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ” ( गी ०८ । १३ )। “ गिरामस्मि एक- 
सक्चरम्‌ ” ( गी० १०। २५ ) । “ पतद्‌ द्ये वाश्चर ब्रह्य” (कठो ० २।१६) 
“ ओमित्थेतद्श्षरम्‌ ” ( छं “० ३।२।े) 
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छ जप-संहिता 


तक ्रषिसन्तानो ने स्मरण रखा, तव तक वह ८ ओम्‌ ) ॐ इस 
प्रकार से ही छिखा जाता रहा । पीछे काटगति से जव यह परम्परागत 
रहस्य ऋ्रषिसन्तानों के स्खछातपथ से उतर गथा, तव उन्होंने 
उच्चारण के आधार पर ओम्‌ को अ,उ,म्‌ , इन तीन अक्चरौ (वर्णो) का 
समुदाय मान लिया ओर उस को पूर्व प्रकारसेन छिख कर ओम, 
इस प्रकार से छिखना आरम्भ करदिया । साथदहीउस के ओर 
उस के तीनो अक्षरों के अनेक अथे मी कट्पना कर लियि। ओम्‌- 
लिखने के दोनो पकारो म से पहला प्रकार-अओम्‌ का व्यञ्जक-मात्र एक 
सकितिक आकार-विरोष है ओर दुसरा-नियमवद्ध अश्चर-रूप हे । 
गुरुमत म ओम्‌ , तीन अक्षरो का समुदाय मान्य नही, ओर नहीं उन 
अक्षरो के अनेक अर्थं ही मान्य है, किन्तु वह ( ओम्‌ ) एक ही अक्षर 
मान्य हे ओर एक ही अक्षर परमात्मा, उसका अथै इश है, इस गर 
मत को इट करने के टि ओर संस्कृतभाषा की पुस्तकों के पटने से 
परायः उत्पन्न हुए शस विपयेय ज्ञान को कि गुरुमत में भी ओम्‌ ,भनेक 
अक्षरो का समुदाय है ओर उस एक पक अक्षर के अपने अपने अनेक 
अर्थं है, मूर सहित निवृत्त करने कै टिषश्री शुख्प्रन्थ सें ओम्‌ उच्चारण 
न करके ओकार उच्चारण किया हे । ओंकार मे कार-परत्यय का अर्थं 
यही डया यो कडो कि वह ( कार परत्यय ) यदी कहता अथवा जनाता 
है कि जिस ओम्‌ के साथ गा कर उसे उच्चारण क्था हे, वह पक 
ही अक्षर डे, दो अथवा तीन अक्षरो का समुदाय नहीं । वस इस के 
सिवा उस कार प्रत्यय का दूसरा कोई भी अथं नदीं ओर न ही कीं 
माना जाता है 1 ककार,गकार+चकार,छकार,तक{र थकार, ये सव उस 
के सर्वसम्मत उदाहरण ह । वषटूकार, स्वाहाकार, नमस्कार, इत्यादि 
कारप्रत्ययान्त जितने शाब्द ब्राह्यणा आपे अरन्थो में जहां तहां पाये 
जाते है,उन्द अगतिक-गति से छान्दस अथवा आषे मान कर कथञ्चित्‌ 
ठीक मान छिया गया है,इसख्िये वे यहां पत्युदाहरण के योग्य नीं । 
. जेसे यजवद म सकार, हकार आदे वणो (अक्षरो) के परे होने 
पर अनुस्वार (विदी)को ग्बङ उच्चारण करने के छिये उस का व्यञ्जक- 
%४. इस प्रकारः का अथवा-§- इस प्रकार का एक साङ्धोतिक, आकार- 
विरोष नियत किया गथा है ओर बह ( आकार-विशेष ) यजुवद को 
पदृते समय वस्तुतः ग्बङ् न होने पर ` भी नियम से ग्वङ्‌ ही पटा 
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गुरुमत । ९५ 


जाता डे, वेस ही श्रीगुख्यन्थ में मी ग्वङ्‌ की नाई आकार उच्चारण 
करने के दिये उस का व्यञ्जकमान्न एक-& इस प्रकार का साङ्खोतिक 
आकार-विरोप एनेयत कर देया गया है । इसलिये सद्‌ा श्रीगुखग्रन्थ 
को पदटृरते समय उस (आकार धिरोष)को मी ग्वङ की नाद्र ओकारही 
पढना चाहिये,संस्छतभाषा के ग्रन्थों के संस्कारो से उत्पन्न हुड अनेक- 
विध मानस कल्पनार्ओ के आधार पर ओंकार अथवा ओम्‌, न पढ़ना 
चादिये । ओर जो श्री गुसम्रन्थ में कहीं साङ्कूतिक आकार-विरोष मं 
ओर कीं अक्षरों म ओकार छिखा गया है, उसका स्फुट तात्पये यही 
हे कि श्री-गुखन्थ मे कीं भी ओम्‌ उचारण अभीष्ट नहीं, करना किन्तु 
सर्वत्र ओकार उच्चहरण करना दी अमीर हे ओर उसी का वयञ्जकमात्र 
यद साद्केतिक आकाराविरोष है । जो ोग इस साद्धुतिक आकारः 
विरोष को अक्षर-रूप समद्य कर अचुस्वार या वदी (*) केन देख 
पड़ने से ओ उच्चारण करते ई,अथवा आकार-विशोष के अन्तिम भाग 
करो विदीया मकार मान कर ओं या ओम्‌ उच्चारण करते है, वे भूटते 
ह, उन्हं एेसा न करना चाहिये ओर सद्‌ ओंकारः दी उच्चारण करना 
चादिये, चस यदी गुखमत है ओर यही सांप्रदायिक सिद्धान्त है । 

ओडनर का दूसरा पर्याय प्रणव दै। ऋग्वेदी भायः ओङ्कार को 
प्रणव कहते दे । योगसूचों के कर्ता महामुनि पतञ्जलि ने एक सूज में 
लिखा हे कि प्रणव का अथै ईश्वर हे। सूत्र का आकार इस पकार दै-- 
(तस्य वाचकः णव; =उस(दश्वर)का कने वादा खव्द प्रणव अर्थात, 
ओड्र हे ( १।२७ ) धश्रोपनिषद्‌ के श्चुतिवा्य म भी ओडनर का 
अथै दैश्वर कहा हे । श्चुतिवाक्य यद ॒दै-““¶तद्‌ वै सैयकाम ! 

परं च अपरं चं ब्रह्य, यद्‌ ओङ्कीरः”” अर्थात्‌ हे सत्यकाम ! निश्चय 

यद, परब्रह्म ( निगैण ब्रह्म) ओर क्नपर धद्य, दोनों हे (दोनों का वाचक 
हे ) जो ओकर हे ( भश्रो० ५। २) | 

सत नाभ} महामाष्य के पल्याहाराहिक में महामुनि पतञ्जलि 
नेरिखा दहे कि नाम चार प्रकार कादोता है--जातिनाम, गुणनाम, 
क्रियानाम ओर यदच्छानाम । जो नाम,गुण तथा करिया,दोनों के सम्बन्ध 
के विना केवर अपनी इच्छा से रखा जाता है,उसे यदच्छानामकहते हे । 
`यदच्छानाम का दी दूसरा पर्याय पारिभाषिक या सांकेतिक नाम हे । 


मूलुष्य प, ज्ञानी मानी पाचक पावक प्रानर्चुः सस्यानवु + ये उन 


> जप-संहिता 


चारों नामों के यथासंख्य दो दो उदाहरण हँ । ई9वर पक डे, इसल्थिये 
ओम्‌ को जातिनाम नदीं मान सकते । नहीं उसे गुणनाम कह सकते 
है, क्योकि इन्द्र मित्र, दयालु कपाल्छु आदे नामों की नाई ओम्‌ के 
उच्चारण से दैश्वर के किसी गुण धिरो की प्रतीति नदीं होती । दोष 
रहा क्रियानाम ओर यदच्छानाम । वैयाकरणो का मत है कि अव-धात 
से, जिसका अथ रश्चा करना है. कर्ता अथै से “ मनर्‌ ” प्रतयय आने पर 
ओम्‌ नाम वनता है ओर धातु प्रत्यय के अच॒सार उसका अर्थं ^रश्चा 
करने वाखा" होता हे । रश्चा करना क्रिया है ओर ईश्वर सवकी रशा 
करता है, इसलिये ओम इश्वर का क्रियानाम है । 

क्रियानाम मेदो दोष दहदोतेदहँ। एक तो वह याबद्धस्त॒-मावी 

( वस्तु के रहने तक्र रहने बाला ) नहीं होता । अर्थात्‌ जव तक क्रिया 
डे, तव तक ही रहता हे, क्रिया के न होने काट सम वह नहीं रहता । 
दसरा दोष यह हे किजो कोष मी उस क्रिया को करे, उसक्षा वड 
नाम हो जाता है । आज जिस क्रिया कै करने से विष्णुशर्मा का पाचक 
ओर पाठक नाम हे, कट उसी क्रिया के करने से दिवसा भी पाचक 
ओर पाठक हो सकता है । उस उस क्रिया के सस्वन्ध से अघ्ुक अमुक 
का वह नाम दो, असरुक का न हो,यह नियम नहीं किया जा सकता । 
इसलिये अनेक विद्धानो का मत हे कि ओम्‌ इश्यर क्रा जेसे जातिनाम 
नदीं, गुणनाम नदी, वैसे क्रियानाम मी नदीं, किन्तु यच्छा नाम है । 
यह मानी इद वात है कि यदच्छानाम से नामी वस्तु का 
सामान्यरूप से ज्ञान होता है, विरोषरूप से नदीं होता । जिस नाम 
से नामी वस्तु का सामान्यरूप से ज्ञान होता है, बह गौणनाम ओर ` 
जिस नाम से नामी वस्तु का विदोषरूप से ज्ञान होता डे, बह 
मुख्यनाम अर्थात्‌ भरधाननाम माना जाता है । प्रधाननाम का दही दूसरा 
पर्याय स्वरूपनाम है । क्योंकि वह नामी बस्तु के निजरूपका 
बोधक अर्थात्‌ जनाने वाखा है । यद्यापि हैश्वरः के सभी नाम पवित्र हे, 
मल्यवान्‌ हैँ । गुणनाम हो, अथवा क्रियानाम, अथवा यदच्छानाम, जो 
भी कोड नाम श्रद्धा भक्ति के साथ उच्चारण किया जाये,वह सव महा- 
पुण्य का जनक होता हे,तथापि सुख्यनाम का जो मूल्य हे, जो कीमत 
ड तथा जो माहात्म्य दे, वह यदच्छानाम, क्रियानाम तथा जातिनाम, 
तीनों नामों की अपेक्षा वहत अधिक है । क्योकि उसके उच्चारण 
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गुरुमत ७ 


करने से ईश्वरः का वास्तविक निज रूप. त्कार वुद्धि म भकादित हो 
जाता हे ओर भचुष्य उसके साथ एकमेक हुआ परमानन्द को पाता हे। 
वह इश्वर का सुख्यनाम कौन दे ? इस आकाट्भा की निवृत्ति के लिये 
गुरूमन्त्र का तीसरा पद हे “सत नामः” । जो सत्ता, सदा एकरस है, 
जिस सत्ता क्रा कभी नारा नदीं होता, उस अविनादी एकरस सत्ता 
अर्थात्‌ हस्ती को ही स॒त्‌;कहते हे । एेसी सन्ता(हस्ती) केवल एक दैशवर 
(> ९ म 
हं । इसयिये उसका नाम सत्‌ हे । उचथ-पिता ओर ममता-माता के 
पुत्र दीधतमा ऋषि ने अपने मन्त्र मँ ईश्वर का मुख्यनाम सत्‌ दही 
कदा हे । सन्ञ यह ड-- 
^“ एकं सद्‌ विप्राः वहुधा वदन्ति, अं यमं पातरिश्वानमौहुः”” 
अथै- पक सत्‌ को अर्थात्‌ सत्‌ नाम वारे को बैद्धिमान्‌ चषि 
वंहुत धर्तार से दते अर्थात्‌ अनेक भकार के अञ्चि, यम, आतरिश्वा 
आदि शुणनामों तथा क्रियानामों से कंते द (ऋ० १।१६४।४६) । 
- छान्दोग्योपनिषद्‌ के कर्ता रषिने मी इद र का नाम सत्‌ ही 1ॐेखा 
दे । टेख यह है-““सद्‌ एव सोम्य ! इदमग्रे जसीद्‌ कमेवाद्वितीयम्‌” 
अर्थात्‌ हे सोस्य ! यद सव जगत्‌ , खर्ट से परे, केवैट सत्‌. ( सद्‌ 
बरह्म ) धा निश्चय पैक, विनां किसी दूसरी वस्तु के (छान्दो ° ६।२।१) ` 
“श्रीगुरुग्रन्थ'” नाम की संहिता के कर्ता अर्थात्‌ पुस्तक के रूप 
म शुखू्वाणी के संग्रहकतां श्रीगुरु अजजुनदेव जी ने भी माखू-राग में 
देवर के अनेक नामों को कहते हण अन्त मे सत्‌ नाम को ही इश्वर का 
ञुख्यनाम कहा हं । उन कै कथन (कटने) का आकार यह हे- 


(किरतम नाम कैथे तेरे जिहभा । सत नीम तेरा चैरा पूर्वैला।२०॥ 
अथै-हे ईद्वर ! आपके जितने आम जिंह्ठा अर्थात्‌ आगिन्दिय से 
कौथन करिये ( कहे ) दँ, वे सव पके कतरिम अर्थात्‌ गुणों ओर कमो 
की दष्टं से कल्पना किये इषः गुणनाम अथवा श्रियानास दै, आप का 
ऊचे से ऊँचा ओर पंहटे से पददा मुख्य सनातन नाम सत्‌ है ॥२०॥ 
कता) वाचक शब्द्‌ को नाम कहते है । गुरुमन्ञ म सत्‌- 

चित्‌ ओर आनन्द, दोनों का उपलक्षण है । ईश्यर का नाम 


सत्‌ दे, चित्‌ हे, आनन्द्‌ हे, अर्थात. ईश्वर सत-चित-आनन्द 
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यह सतनाम-रशाब्द से कहा गया,अव ईश्वर को सवेज्ञ.सवेराक्ति कनां 
हे । ईश्वर से भिन्न जितना कुछ चराचर जगत्‌ डे, उस सव का जानने ` 
वाखा सवेज्ञ शाब्द का ओर दैश्वर से भिन्न जितना कु चराचर 
जगत्‌ ह, उस सव कै उत्पन्न करने, पाटन करने ओर सदार 
करने की राक्तिवाखा, स्वैराक्ति-राब्द का अर्थं हे। ईश्वर सथैज्ञहे 
सवैदाक्ति हे, यह कहने के ट्य गुरुमन्त मे कहा हे ““कृती? । पटे 
खष्टि होती है, पीछे पाटन होता है ओर फिर संहार होता है । जव 
तक खषटिन करी जाये, तब तक पाटन ओर संहार की उपस्थिति 
नहीं होती, इसल्यियि कर्ता पद का अथं यहां खष्टिकर्ता दे । पारनकर्ता 
ओर संहारकर्ता, दोनों अथै से प्राप्त ई, क्योकि इस चसचर जगत्‌ 
की खष्ि अर्थात्‌ उत्पत्ति, जेसे एक ईश्वरः के सिवा किसी दूसरे से 
नदीं हो सकती, वेसे पाखन ओर संहार भी किसी दूसरे से नदीं हो 
सकता । चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करके जीवों को उनके दुभाद्युभ 
कमो का फट देना, उनके जीवन के साधन अनेक प्रकार के उपभोग्य 
पदार्थो ( वस्तुओं ) को ओर भविष्य स उनकी उन्नति कै लिये अनेक 
प्रकार के साधन उपसश्धनों को उपस्थित करनः पाटन-दाब्द्‌ का ओर 
कैखाये ण्ट इस चराचर जगत्‌ के जाट को अन्त मे समेखना अर्थात्‌ 
` कारण म टीन करना या कारणरूप बनाना खंदार-राब्ड का अथेदहे। 
संहार के स्थानम कदी कदी नादा ओर खय शब्द्‌ छ प्रयोग मी होता हे। 
नादा राब्द का अथै घस्तु को देके परे करना अथात्‌ काये को कारणरूप 
करके छिपा देना ओर कारणम काय को मिखाना अर्थात्‌ काये को 
कारण से अविभक्त(अभिन्न) करना या कारण रूप करना,ख्य खाब्द का 
अथ हे । पाटन करना, रश्चा करन(,जीषन पदान करना.ये तीनों पर्याय 
राब्द द । दाशैनिक्र परिभाषा म पालन का ही दसस पर्याय सिति है। 
ईश्वर इस चराचर जगत का उत्पन्न करने वाटा, पारख्न करने वाखा 
ओर संहार करने वाटा हे, यदह गुखुमन्त के कर्ता राघ्ड का पयेवसित 
अथ हे । जव वरुण के पुज शशु ने अपने पिता वर्ण से कहा कि आप 
मुदे ब्रह्म (देश्वरः) का उपदेश करे, तव वरुण ने भी उत्तर मं यही कहा 
कि जो इस चराचर जगत्‌ का उत्पन्न करने वाटा हे, पाटन करने 
वाखा ओर संहार करने वाखा हे, वह ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर हे । तेत्तिरीय- . 
उपनिषद्‌ भ श्रगु के पिता वरूण का वाक्य इस प्रकार है- 
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(८3 >. ‰, र 4 ९ षी ५ 
यतो वै ईमानि तानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, त्‌ 
प्रथन्ति अभिसंविशन्ति, तेद विनिज्ञीसस््) तेद ब्रह्म” (ते०० २।१)। 
अथै-निससे निश्चय श्ये प्राणी अभ्रागी सव चराचर भूत(वस्तु) 
उत्पन्न होते हँ, डत्पन्न इपः जिससे जीते इए अर्थात्‌ रश्चा पण्ये हुए या 
पाठे हए दोते दे ओर यहां से जाते इए अर्थात्‌ मरते इण जिस मं 
प्रवेरा करते अर्थात्‌ टीन होते या मिट जाते है, उसके जनने 
की इच्छा कर, यही यंह्य अर्थात्‌ ईश्वर दै॥ १॥ 
तेत्तिरीयोपनिषदं के इस श्ुतिवाक्य के अधारः पर दी वाद्‌रयण सुनि 
ने “ब्रह्ममीभांसा"(उत्तस्भीमांसाोनाम के दरेन मे यद सू्रटिखा दे- 
((जन्मादि-अस्य यैत अर्थात्‌ ईस चराचर जगत्‌ का जन्म, खिति 
(पाटन) ओर नाश, जिससे होता या यों कदो कि जो इस चराचर जगत्‌ 
का जन्मदाता, जीवनदाता ओर फिर अपने म रयकर्तां दै, उसका 
नाम ब्रह्म ( इश्वर ) हे (वे० १।१। २) । 
ज्ेसे चराचर जगत्‌ का उन्पन्न करना ओर संहार करना, विना 
सशैशक्ति हण नहीं वन सकता, वैसे चराचर जगत्‌ का पाटन करना 
अर्थात्‌ हर एक को ठीक ठीक कर्मो का फल देना भी विना सवैज्ञ हप 
नहीं वन सक्ता । ईैन्वर इख चराचर जगत्‌ का जनयिता हे, पारयिता 
( क्मैफख्दाता ) दै ओर संहर्ता दे, इसटिए सथेज्ञ हे, सये शाक्त हेभयह 
अथ से अर्थात्‌ अर्थापत्ति पमाण से सिद्ध दे। जो मयष्य देन में नदीं 
खाता ओर हशर पश्र डै.बद रानि म किसी समय खाता दे, अर्थापत्ति 
प्रमाण का टोक्-शाख्रसिद्ध उदाहरण है । ईश्वर इस चराचर जगत्‌ का 
जनयिता.पाट्यिता ओर सहर्ता ै,इसाथ्ये सवज्ञ ओरस वै शक्ति हेभयह 
बरह्ममीमांसादरोन के भाप्यकर्त श्री शङ्कयाचायं जी ने भी “जन्माद्यस्य 
यतः"(वे° १।९।२)घूत्न के माष्य मँ छिखा हे । उनके ेख का आकार इस 
भकार दे-“‹अस्य जगतो जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात्‌ सवेशक्तेः 
कारणाद्‌ भवति, तद्‌ बह्म” अर्थात्‌ इस जगत्‌ का जन्मःस्थिति ओर 
नारा.जिस सर्वज्ञ सथैराक्ति कारण से होता है.वड ब्रह्य (ईश्वर) हे ॥२॥ 
पुष } इश्वर, इस चणाचर जगत्‌ का कतां है, एसा कहने से 


स्वतःदी मन म यह भाव (ख्या) उत्पन्न दोता हे कि ईश्वर के सिवाइस 
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चराचर जगत्‌ का मरू कारण कोई दूसरी वस्तु डे, जिस से 
इस चराचर जगत्‌ को इश्वर उत्पन्न करता, जिस म स्थित हष 
को पारुता ओर अन्त म लख्य करता है । इस भाव की निवृत्ति के 
चयि कर्तां पद्‌ से आगे कहा है (^पुरुष्‌”  दैश्वर इस चराचर जगत्‌ 


में अन्दर बाहर पूणे दै, यह पुरूष शाब्द का अर्थ है । निरुक्त के 
कर्तां यास्क-मुगि ने पुरुष-दाब्द्‌ की वनावट मे धातुभेद करते हष 
यही अर्थं किया हे । उसका अथ यह दै “पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः 


पूरयतेवा, पूरयति अन्तर्‌ इति अन्तरपुरूषमभिमत्य”= पुरुष, 
इसलिये कहा जाता है कि तिोकी रूपी पुर मं(बरह्माण्डरूपी दारीर म) 
अर्थात्‌ चराचर जरत्‌ म वेठा हआ है, ठेटा हआ है, अथवा 
पूणे अथै वाटे “परि” धातु से पुरुप-शब्द्‌ वना हे, सव चराचर 
जगत्‌ को, अन्द्र रह कर, पूर्ण करता है, इसलिये पुरुष है, यह 
अन्तरात्मा ईश्वर की दृष्टि से पुरुष शाब्द का अर्थं हे (निखु०्डपो०२।३)। 
यास्कसुनि ने पुरुषदाब्द के इस अथे की पुष्टि म छष्णयजञुधद की 


भ्वेताश्वतर-दशाखा का जो मन्त्र उद्धत किया हे, वह यह है 


“स्मात्‌ परं वीर्परमस्ति किचिरद, यस्मात्‌ क्राणीयो म ञ्थायोऽलति 
१५१ २१ 
कैश्चित्‌ । रक्षः ३वं स्तंन्धो दिवि तिरति पकः, तेनं इदं पूर्णं 
पुरषेण सर्वम्‌” (ऽवता० ३। ९) । 

अथ-जिंससे नं $ पैर हे, ब कुछ वरे "दे,जिंससेर्नं कैर 

डोटा हे, नं "कोर वडा हे । जो अकेला, भरौकादामे वश्च की नरि अंचल 

अपने धकारामय स्वरूप में च्थर्ते हे, ङस दैरप से यह्व चूण हे 
अर्थात्‌ बह, सव चराचर जगत्‌. में भरपूर हे ॥९॥ 

यदपि श्वर सव चराचर जगत्‌ म पूणे हे,कहने का तात्प यह 

है कि ईश्वर कारण होनेसे अपने काय चराचर जगत्‌ म पेसे ही परण 

हे, जैसे खुवण ओर मिट्टी, कारण होनेसे अपने काय करक कुण्डल, 

तथां धर, उदश्चन आदि कार्योमे पूण ॑दहै, तथापि कोई यह 

कह सकता है कि उसका तात्पय यह नही, किन्तु यह तात्पर्य हे कि 

ज्ञेसे आकादा (स्पेस) तटस्थ कारण होने पर भी व्यापक होने से सभी 

कायै-चस्तुओों मे पूणे है, वैसे इश्वर तटस्थ कारण होने पर भी व्यापक 
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होनेसे सभी चराचर जगत्‌ म पृण हे । इसका उन्तर ऋक्संहिता के 
मन्त्र (१०९०२) से पूरा पूरा दो जाता है, अधिक लिखना आवर्यक 
नहीं । मन्त्र यह है युरुषः एव इदं संर्व,यैद्‌ भूतं त्‌ च भव्यम्‌” 
अर्थात्‌ पुरूष ही धह सव डे, ओ आ हे भौर जी होनेवाटटा दे ॥ २॥ 
यदि ईश्वर आकादा की नाई तय्स कारण होने से सव चराचर 
जगत्‌ ओं पूण होता, तो “यह सव, पुरुष ( ईश्वरः) ही है” न कदा 
जाता, क्योकि तरस्थ कारण “कार्यं दी दे, नदीं कहा जा सकता । 
युखष ( इश्वर ) ही है यह सव ऊक, कहने से साक प्रकट दै कि 
ईश्वर सुवण अथवा भिद्धी की नाई इस्र सव चराचर जगत्‌ का 
कारण डे, आकाश की नांद तटस्थ कारण नदीं । यजर्वदसंहिता के मन्त 
से यह ओर मी स्फुट हो जाता ह । मन्त्र यह है-- 
“वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ नि-हितं गुदा सेद्र्य्॑न विश्वं भवति एकनीडम्‌ । 
| १ २१ 

तस्मिन्‌ श्ंसर्चे तिचे रेति रव, सं ओतश्च भोतश्चं विशः 
प्रजासु?” ( यज्ञ॒° ३२।८ )। 

अथ--विवेक्षी मचष्य स स्षत्‌ ईश्वर को देश्चता है, जो हैदयरूपी 
शुषा म स्थित हे ओर जिसे म यह सव जगत्‌ अंद्धितीयाश्रय-वाटा 
( जिसके समान को दुससा आश्रय नहीं, पेसे आश्रय -वाखा ) इआ 
विधमन डे। ॐतत्दी अंह संव जगत्‌ प्रख्यकारु्म प्क होता 
"गैर उत्पत्तिकाल मे फिर अनेक दोता हे, वह विभरूतिवाला 
( छेश्वयैवान्‌ ) जड चेतन सव भैजाओं मं अथात्‌ सभी चराचर 
वस्तुओं म ताने वाने की नाई निश्चय भत ओर भोत हे ॥ < ॥ 

छान्दोम्योपानिषद्‌ के श्ुतिवाक्य मे मी णेखा दी कदा हे । श्चुति- 
वाक्य यह हे “सन्मूलाः सोम्य ! ईमाः सवः भरनाः, सदायतनाः 
सलयतिष्ठा”अर्थात्‌ हे सोम्य ! ये सव भजायं (सभी चराचर जगत्‌) 
सत्‌ मूख-वारी अर्थात्‌ सत्‌ हेदवर से उत्पत्तिवारी, सत्‌ आश्चरय-वाटी 
अर्थात्‌ सत्‌ ईश्वर मे स्थिति वाी ओर सत्‌ मे परतिष्ठावाढी अथात 
प्रख्य के समय सत्‌ इश्वरे ही ठहरने वाटी हें ( छां० ६1८18 ) । 


जिस सत्‌ ईश्वर से इस सब चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति दे, जिस 


(> 
सत्‌ ईश्वर म इस खव चराचर जगत्‌ की खिति ओर प्रख्य दहै, वह 
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१२ जपसेहिता । 
सत्‌ ईश्वर इस सव चराचर जगत्‌ मे अन्दर वाहर पूर्णं ह, वसं 
यदी गुखुमन्त्र के पुरुष पद से विवक्षित हे । 
निभो ~ न हे = € 
[ निवेर देश्वर. एक हे, सत्‌ उसका नाम हे,वह सथेन्न है, 


सवेशाक्ति हे, सब का कर्ताहे, सवम पूण हे, यह कदा गथा । अव 
कोई उससे अधिक नहीं ओर कोई उसके सम नीं ,यह कने के लिये 
गुरुमन्ब के दो पद्‌ हे “(निर्म ओर निर्दरः । मौ का उच्चारण दो 
प्रकार से होता है--एक भय ओर दुसरा मौ । मय, सस्छ्ृतमापा का 
ओर भौ, पञ्चावीभाषा का राब्द दै । अथ दोनों का एक (भय) ओर 
एकसा दोनों के पाठ का माहात्म्य दे । यह उच्वारणकर्ता ( पयोक्ता ) 
की इच्छा परः निभर है कि वह वाणी-विशोष का उच्चारण करता हुआ 
उस्म संस्छृतमभाषा के चञ्द्‌ का उच्चारण करे अथवा अपने समय की 
किसी प्रान्तिक भाषा के खज् का उचच्च(रण करे, इसमें उसके लिये 
कोड बन्धन नदीं ओर नदीं कोर बन्धन दोना उचित हे । जैसे श्रीगुरु 
नानकदेव जीने गुख्मन्त म संस्कृतभाषा के भय चाव्डके स्थानम 
अपने समय की प्ाभ्तिकभावा के भो शव्द का उच्चारण किया है, वेसे 
ऋक ततदिता के पांचवें मण्डल के द्रष्ट “अचरि?” षि ने अपने एक 
मन्म संस्छृतभावा के द्वार राञ्द्‌ के स्थानम टटमावा के वारराञ्द 
करा प्रयोग ( उच्चारण ) किथादहै, जो मन्नभावा ( संस्कृतभाषा ) के 
समथ “रोदीहानाः प्रान्त के दस्युभो म वोी जाती थी । अचि ऋषि 
का भरयोगमन्् यह है-- | 
(“नी्रीनवारं वरुणः कवन्धं, ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । तेनं 
विश्वस्य ञुवनस्य रौजारयवं न वृंटिःच्ुनत्ति भूम” ( ऋ०५।८५।३) 
अ्थ-धुखोक, पृथिवीखोक ओर अन्तरिश्चलोक पर अयुग्रह करते 


इ अर्थात्‌ तीनों लोकों क मदा चाहते हर वर्णने मेश को नीचेकी 


ओर वार वादा ्वनायाओर स्तते सव छोकों के रजा वर्णने सषम्पूणे 
पृथिवी खोक को ' सचा, जेसे यष्टि जोंके खेत को सींचती हे ॥३॥ 


मीमांसाददन के वातिककार भट-कुमारिल ने वेदिक ऋषियों के 
स्वछन्दतापूवैक उच्चारण किये इण खब्दोां की विवेचना करते इए 


अनि ऋषि के उच्चारण कये इए वार शब्द्‌ के सम्बन्ध में यद ला 
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गुरुमन् । १३. 


हे“नापि द्रारशब्दस्य स्थाने लाटभाषातोऽन्यज वारशब्दःसम्भव ति” 
अर्थात्‌ नदीं कमी दार चखाञ्द्‌ के स्थान मे वार-रच्ड का पयोग खार 
भाषा के सिवा किसी दूसरी भाषा मे दो सकता हे(मीण्वा० ३।९।१८)। 
वार्तिककार कुमारिख-मश्ट वेदो का बड़ा मक्त हे, शिसेमणि पण्डित है 
ओर आचार्यौ का आचाय हे.संस्छृत-साहिवय मँ उसक। छेख भमाण 
माना जाता है,वद वारशञ्ड के सम्बन्ध म अन्यथा नदीं छिख सकता । 
अव यदि कोर यद कहे कि यदि अलि ऋषि संस्कत पट! दोता,तो दारः 
के स्थानम वार उच्चारण न करता, तो सप्रञ्चदार पण्डित उसे अवुद्ध 
कर्देगे । सचप्रुच ेसे दी यदि कोर श्रीगुरु नानकदेव जी के सम्बन्ध 
यड के कि यदि वे संस्कृत पदै दोते,तो भय के स्थान म मो उच्चारण 
न करते, तो उसे कया कटना चादिये, यह समञ्चदार पण्डित दी जानें, 
हम इख पर कुछ विरोष कटने की आवद्यकता नदीं । 

वास्तव म मन्द्रा ववि ओर श्रीशुरू जी, जान ब्द्य कर अपनी 
वाणी मं से राष्डों का पयोग ( उच्चारण ) नहीं करते, किन्तु ईश्वर 
की घरेरण। से उनक्रे नि्मर अन्तःकस्ण (मन) मेज्ञोजो ओर ज्ेसा 
जैसा शाञ्द्‌ स्फुरण दोत। हेवे ज्यों का त्यों वह वैस! दी उारणं करते 
है, उच्चारण म उनका अपना सम्बन्ध यत्किञ्चित्‌ मी नदीं, यद्‌ स्वयं 
मन्जद्रश्य ऋवियोंने स्वीकार क्रियाहे। उन्मेसे कदयप के पु 
अत्रस्सर ऋषि का स्वीक्रार-वचन इस भकार हे याहग्‌ पैव दद्य, 
तादग्‌ ॐच्यते=जेखा निश्चय दीश्चता है अर्थात्‌ अपने देखेहुप अर्थो 
को कने के खयि इश्वर की त्रेर्णा से ज्ञेखा जसा खाद मन मे स्फुरण 
दोता हे, वेसा! ही कदते अर्थात्‌ उच्च!रण करते हें (ऋ० ५।४७।६) । गुख 
जी का वचन भी ठेसा दी दै ५ जेसी आवे खस्म की शीणी, “तैसे 
$सें न वै शलो !=हि रो ! अपने इवामी ( ईश्वर ) की ओर 
से ज्ञंलती वाणी आती अर्थात्‌ मन से स्फुरणदोती हे, मै "वैसे ही 
क्षानोपदेश करता अर्थात्‌ वेसी दी बाणी अ जनता को उपदेश देता हे । 
जव मन्बद्रण्टा ऋषियों ओर श्री णर जी सराराज का,खाब्दों के उचारण 
करने म अपना सम्बन्ध कुमी नदींदहे, तब यह स्पष्ट सिद्ध 
हे फं उनके सुखकमर से निकटे इण सभी राब्द जगदृशुर्‌ इश्वर के 
शाञ्‌ होने से जसे दे, वेसे ही शुद्ध हैःपरम पवित्र है ओर पाठ करे 
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१४ जपसंहिता। 


में पुण्य के जनक है । परन्तु जो स्थूख्दशी है, मन्दमति है, वेद्‌ के 
शे पण्डित है, वे इस रदस्य को नदीं समञ्च सकते, इसख्यि सदा 
क्षमा के योग्य हं । 

करे पक वेदवेत्ता विद्वानों का मत हे कि जैसे स्तेन' का उच्चारण 
('स्तौनः” (० ६।५६।५) हे, वैसे यहां भय' का उच्चारण “भौ?” है । 

भय सदा दूसरे से दोताहे, जेसा कि बृदारण्यक्तोपनिषद्‌ के 
्वतिवाक्य मे कडा देष्वितीयाद्‌ *वै भयं भवतिभर्थात्‌ भय निःसैन्देद 
दुसरे से होता है ८ वृ० उ० १।४।२ ) । परन्तु दसरा वह, जो वरु मे 
अधिक हे । वरू मुख्य दो हैँ--एक ज्ञानवर ओर दूसरा क्रियावश्छ । 
जानने की दाक्ति को ज्ञानवट ओर करने की राक्ति को क्रियावट कहते 
ह । जितना ज्ञानवल, जितना क्रियावल, जगत्कर्ता ईश्वरम हे, उससे 
अधिक ज्ञानवल, उससे अधिक क्रियावल, किसी दुसरे म नदीं हे । 
क्योकि सवसे अधिक ज्ञानवट तथा क्रियावल जिसमे हे, उसीका 
नाम इश्वर दै । ईश्वर मे सवसे अधिक ज्ञानवट है, सवसे अधिक 
क्रियाबल हे, यह योगसूत्र के कर्ता पतञ्जछि मुनि ने कहा है- 

“<तत्र निरतिशयं सैर्वज्नवीजम्‌?”=उस ( इश्वर ) मे सवके जानने 

वाटा वनाने का वीज ( शक्ति ) अर्थात्‌ ज्ञानवल, सव से अधिक दे 
( यो० ६।२५ ) । ज्ञानवट यहां क्रियावल का उपलक्षण है । ज्ञानवर 
मे अधिक ओर क्रियावर में अधिक, किसी दुसरे केन होने से ईश्वर 
सदा भय से रहित है । भय से रटति को ही सस्छृत भाषा म निर्भय 
ओर पंजाबी भाषा म निर्भो कहते दें । 

दाञ्जता ( दुदमनी ) का नाम वेर है। शाञ्च भायः सम ही होता दे । 
दै्वर के सिवा जड़ ओर चेतन, जितने पदाथ हे, वे सव उस (इश्वरः) 
के अधिकार म॑ होने से उससे न्युन हे, उसके सम नहीं । दो देश्वर 
मान नदीं सकते, क्योकि दोनों का ज्ञानवर ओर क्रियावर, सम होने 
से कदाचित्‌ मतभेद हदो जाने परः एक खाट करना चाहे ओर दुसरा 
. भरख्य, तो न कभी खष्टि होगी ओर नहीं प्रख्य होगी । यदि मतमेद्‌ 
नहीं होता माना जाप, तो जो कम वे दोनों मिलकर कर सकते रहे, 
वह, सर्वज्ञ सर्वराक्ति होने से पक भी कर सकता हे, दो के मानने की 
आवदयकता नही, या यों कहो कि दुसरा हेश्वर मानना व्यथ हे। यदि 
कोर दूखरा,रभ्वर के सम नदीं ओर नदीं माना ज! सकता हैःतो कैसी 
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गुर्मन्त्र । १५ 
अधिककेन होने से जेसे निमय अर्थात्‌ भय से रहित हे, भसे 
समकेन दोने से िर्धर अर्थात्‌ वैरसरे रदित है । को ईण्वर से 
अधिक नही, को दैश्वर के सम नहीं, यह कृष्ण-यज्वैद-सहिता की 
्वताश्वतर शाखा के मन्न (६।८) म कदा है । मन्त्र यह &- 

८“ तस्य 3 0 करणं अ, ध विर्यते 8. ८ ९.१० 5 र$यते 
काय करणं च विद्यते, नं तत्समश्चाभ्यधिकश्चं र$यते । 
परा 4 छ १६५. ५. अ, ९ श्रूयते १९ भाविकी 26 [५4 चं 

ऽस्य शक्तिः विविधैवे श्रुयते सा ज्ञानवलक्रिया चं! 
अथ-उसका ईरीर नदीं ओर स कोई ईन्द्रिय “द, च कोई $सके 
सम अर्थात्‌ वरावरः भौर नदीं कोड निश्चय उससे अधिक देसी जाता ह। 
दस की शक्ति संब से बड़ी › भ्रौर अनेक धकार की नी जाती डे, वह 
(शक्ति) सनातनी "ओर ज्ञनवल तथा त्रियावटरूप सुनी जाती ३ ॥८॥ 
अकाटद्यूतं यहां मूति का पर्याय मूत्तेओर उसका अथै स्वरूप 

हे । नीं हे कारु अर्थात्‌ कात अन्त जिसका,देसी मूरति अर्थातपेसा 
स्वरूप हे जिसका, उसको अकाटमूत कहते हैँ । जो वस्तु सखण्ड 
( सावयव ) दोती हे, उसका काठ से अन्त होता है, यह नियम हे । 
ईश्वर अखण्ड वस्तु है, इसयिये उसके स्वरूप का काट से अन्त नहीं 


होता । वह सदा अकार दै ओर काट का भी काट होने से महाकाल 
डे । ओर यह रचताण्वतरराखा के मन्त म कहा हे । मन्त यह है- 


५“ विश्चकृद्‌ विश्वैविद्‌ आत्मयोनिः, जः कारको णी सर्वविद्यः! 


` म्रेपान-श्चे्नज-पतिः गणेशः, संसोर-मोक्ष-स्थिति-वन्ध-देतुः ”” 


अथ- यद सव का बनाने वाखा ( कर्ता ), सव का जानने वाखा 
(ज्ञाता), खयम्भू, चेतन, कार का काट, सव गुणों ( इनरों ) वाला, 
अर क्तव विया बाला हे । भधान अर्थात्‌ भरति ओर जीवात्मा,दोनों 
का खामी, भरति ओर जीवात्मा, दोनो का शासक, जंगत्‌ की भरख्य, 
स्थिति ओर उत्पत्ति का हेतु अथात्‌ कारण है ( >बता० ६। १६ )। 

कठोपनिषद्‌ के श्चतिवाक्य मं कहा हे कि व्राहण, क्षत्रिय आदि 
सव जगत्‌ ईश्वर का भात ( खाद्यवस्तु ) ओर काल चरनी हदे । जिस 
का आदाय यह हे कि ईश्वर जगत्‌ ओर काट, दोनो का काट अर्थात्‌ 


यह्‌ न्न 
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१६ जपसंहिता । . 
2 ` + २५ उमे (ए । अआदेन = येर्यो्प॑सेचनं © 9 
(स्य ब्रह्य च, क्षत्रं चं, उमे भवतः ५ त्युः येस्योपेः 
॥। । १द। | 

कै : इया वेद्‌ येत्र सेः; (कटो ।२।९ )॥ 

अ्थ-जिंस ईश्वर का ब्राह्मण ओर श्चन्निय, दीनो अर्थात्‌ ब्राह्मण 
श्चजिय आदि सव चराचर जगत्‌ निश्चय आत अर्थात्‌ मात के समान 
खादय वैस्तु है, तथा सव का मारने वाखा कार, जिस की चटनी अर्थात्‌ 
चटनी के तुख्य है, उसे अधिक्रारी मनुष्य के सिवा दुखस कौन 
हस रूप से जानता ३, जिस रूप मं वंह वस्तुतः हे ॥ २8 ॥ 

अजूनि | -जसे मूधैन्य प का उच्चारण कहीं ल ओर कहीं शा के 
समान होता हे, घेस ताख्व्य य का उच्चारण मी कदीं ज ओर कीं य 
के सामान होने से अयोनि का उच्वारण अजोनि ओर अजोनि का 
उच्चारण अजनि है, जेसे कर्मी का उच्चारण ““कूर्मी” ( ०८।६८।१ )। 


त अ क 


अथै तीना का पक ही है । “योनिः ते इन्र ! निर्षेदे अकारि” हे 
इन्द्र । ` तेरे वेने के लिये खान व॑नाया है ( ऋ० ९।९०४।९ ) । “स 
आ नो योनिं सदतु परेष्व वह क्रिय॑तम हमरे स्थन मओ कर 
वैठे ( ० ७९६18 ) इत्यादि मन्त्रो मेँ स्थानविरोप के अर्थं में योनि- 
दाब्द का प्रयोग ( उच्चारण ) हआ दै। लोक-माषा में भी स्थानधिरोष 
( खास जगड ) के अर्थ म्र ही योनि खाब्द का प्रयोग होता दै। कायै की 
उत्पत्ति का स्थान विरोध भी नियम से कारण दी सथैसस्मत है । इसाथ्ये 
योनि कं अय प्रायः कारण किया जाता हे । ब्रह्ममीमांसा दशन कै 
((ज्ञाक्चयोनिलात्‌च०१।१।३)सूत स वादरायणसुनि ने कारण अथे मं 
ही योनि शाब्द का प्रथोग किया है । सव का कारण ईश्वर हे, उसका 
कोर कारण नदी, इस!टिये उसे गुख्मन्च म अयोनि अर्थात्‌ अकारण 
कशा ह । यनि से रहित अर्थात्‌ कारण से रहित, यह अयोनि पद्‌ का 
अथ हे । अजनि तथा अजूनि का अथे मी यदी हे अर्थात्‌ कारण से 
रहित। ईश्वर सथ का कारण दहै, उसका कोद कारण नदीं, यद 
, यजरवेद की श्वेताश्वतर राख! के मन्ब (६।९) में कहा है-- 
५ वैस्य कैधिर्तिरस्ति शेक)नं चेशितो मं वयं तस्य किम । 
सँ करणं कैरणाधिपाधेपो नं चोस्यं कथिजंनिता नं चाधिपः” ` 
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गुरुमन्ञ । १७ 


अथ--रीक म अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ में कीर उसका सामी नहीं 
र नैदीं कई सका शासकः हे ओर नहीं अंसका निश्चय कोष 
चि दे । येह सव चराचर जगत्‌ का करण ` अर्थात्‌ वनाने वाखा हे । 
न्दो के राजा जीवात्मा पुरुष का राजा दे, निःसंन्देह ईसा कद 
ऊत्पन्न करने वाखा ( बनाने वाखा ) अर्थात्‌ कारण नहीं आर नहीं कोद 
राजा हे अर्थात्‌ वह स्वर्यभू स्तःसिद्ध राजो का राजा हे ॥९॥ 
सयम] यहां स्थेमा का संक्षिप्त उच्चारण,.सयभा'” हे, जेसे 
ऋक्संहिता में “कम्पना"का संक्षिप्त उच्वारणकृपना(० ५।५8।६) 
ओर “परेम्णा” का संक्षिप्त उ्ारण^पव्रेणा*१(=०१०।७१।१)हे ।“सयमा 
का पुने: भाषिक उच्चारण ““सयभ्‌""(स्म) हे, जसे“छन्दः"” का भाषिक 
उच्चारण “छन्दं ओर “परमात्मा” का भाषिक उचारण ““परमातम" 
( ते० आ० ना०.१०।३३ ) । प्रकारा का नाम ^“भा?ओर अपने आपको 
स्वयं" कहते हे । स्वथं. का दी समानाथक “स्व' हे । स्वयम्भा का अथ 
अपने आप प्रकाशने वाला अर्थात्‌ स्वथप्रकाश अथवा स्वप्रकारा+या खुद 
रोशन हे । सयभा ओर सयभं का अथे भी यही हे अर्थात्‌ स्वप्रकादा । 
प्रकाशस्वरूप ओर स्वग्रकारा, ये दोर्नो पर्याय दाब्द्‌ हं । प्रकादास्रूप 
काही दूसरा पर्याय मारूप है । छांदोग्योपनिषपद्‌ की शाण्डिल्य-विद्या 
म इश्वर को भारूप अर्थात्‌ प्रकारास्वरूप कहा दे- “भारूपः सय- 
सङ्कस्पः आकाशात्मा संर्वैकमौ?” अर्थात्‌ भकादास्वरूप हे,सत्यसदङ्कल्प 
हे, आकाश की नाई व्यापक दे, सव चराचर स्थल सूक्ष्म जगत्‌ 
जिसका कमे अर्थात्‌ किया दुभा हे ( ३।१४।२ )। 
स्वयंभा का ही दुसरा पर्याय स्वयंज्योति द । जो सबको प्रकाराता 
` हे, जिसको प्रकारास्वरूप होने से को$ दूस परकारशाता नहीं, या यों 
कटो कि जो आप ज्योति हआ सव ज्योतिर्यो ( प्रकाशो ) का ज्योति 
( पभकारा ) डे, उसको स्वर्थज्येति कहते ह । उपनिषदो के अनेक 
श्चुतिवाक््यो म दैश्वर को ज्योतियों का ज्योति कहा दे । उनमें सर एक 
श्चुतिवाक्य यह दे- | 
("हिरण्मये परे कशे षिर्दजं व्रद्य निष्कटम्‌ । तैत भं उयोतिषां 
ज्योतिः, तेद्‌ यद ओस्मविदो विदः” ( सुं उ० २।२।९)। 
` अ्थ-सनदरी भ्र्यान मे तरवार की नाद सथ सर ऊचे अर्थात्‌ 
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१८ ` जपसंहिता । 
शष्ठ हदय-मन्दिर म वेह इयुद्ध ञयोतियों का ज्योति, निमंर्ट, निखयव, 
देभ्वर रहता हे । उसको "जो आत्मवेत्ता हे, वे जानते हें ॥ ९॥ 
स्वयज्योति का ही दूसरा नाम उत्तमञ्योति है । ऋक्संहिता के 
मन्च मं ईश्वर को उत्तमज्योति कहा हे । मन्त्र यड है- 
५ उद्‌ वेयं वैमसरस्परि ज्योतिष्परेयन्तः उत्तरम्‌ । देव॑देवैत्रा 
सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ”” ( ० १।५०।११ ) । 
थ--देध उत्छृष्र ( मोग्य रोने से श्रेष्ठ ) चैक्ृाति ओर भरति 
के काये जगत्‌ से परे अंति-उच्छृ्ट ( श्रेष्ठतर ) चैतन्य ज्योति ( भोक्ता 
जीवात्मा ) को देश्चते हुए अँल्यन्त उल्क ( श्रेष्ठतम ) चैतन्य ज्योति 
( नियन्ता ईश्वर ) को भोप्तहइणहे, जोदैवों का देर्व ओर संरियों 
( विद्धानो ) से माप्त देने योग्य हे ॥१९०॥ 
्रुप्रखाद्‌ | उपदेष्टा का नाम यहां गुरु है, यह मुण्डकोपनिषद्‌ 
ओर श्ेताश्वत्रोपनिषद्‌, दोनों के श्रुतिवाक्यो से सिद्ध है । दोनों के 
श्चुतिवाक््य ये है-- ॑ । 
(तद्विज्ञानार्थं स युरुमेवीभिगच्छेत्‌ समिराणिशश्रोजियं बद्यनिष्ठमः। 
अथ-उस (अक्र ब्रह्य) के ज्ञान (जानने) के ष्टिये चह निश्चय 
` हाथ में समिधा ( यक्िय टकड्डयां ) टल्यियि हुआ रू के समीप जाये 
जो वेदै का पढ़ा हुआ ओर वेद्‌ के खुख्य अथं व्रह्म (देश्वर) मे मन की 
निष्ठां (अचल स्थिति ) वाला हे ( मण्डलको० १।२।९२ ) । 
< क 34 ध 
अस्य "देवे पैरा अक्तिः,यथा देवे तथा शुरो । तस्य एते काथेताः 
हि अंथीः भरफ्ाशन्ते मेदात्मनः ” (*>° उ०६।२३ ) । 
अ्थ-जिंसकी देवो के देव दध्यं मं उची से ऊंची भाक्त हे, 
ओर जेसी ईश्वरम, वसी दी उपदेष्टा गुर में भक्ति हे । उस महात्मा 
अर्थात्‌ विशालहयदय मुमुश्चु को निःसंन्देद उपानेषद्‌ मं कहे हुए ये संव 
अथं अक्रादित होते अर्थात्‌ समद्र मे आते हें ॥२२॥ 
गुरु का दुसरा पर्याय““पिता” दै । पिता पारुक को कहते हे, 
जेखाकि “निरुक्त” म कहा है “शपित पाता वै पीटयिता बौ'"अर्थात्‌ 
पिता रश्चक अथवा निश्चय चटक का नाम है(निर०४।२१)।जव सुकेदा 
आदि सुनियों के भश्नों का उत्तर पिप्पलाद षि ने देदिया, तव उन्हों 
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गुख्मन्् । . १९ 
ने कृतज्ञता के प्रकादानाश पिप्पटाद्‌ ऋषि से यह कदा “स्वं हिः नैः 
पिता, योऽस्माकम अविय्यायाः परं पारं तारयति ” अर्यात्‌ तुं 
( आप ) एनैःसन्देह हईैमासया पिता हे, जो ईमं अविद्या-सागर के परे 
धार ( किनारे )तौर राया डे ( प्रदनो० ६।८ ) । 

` गख का दी तीसरा पर्याय ('आचार्य"हे । ओर वह “आचार्यस्ते 

` मतिं वक्ता अर्थात्‌ भचाये (गुर) तैश्चे रति (विद्या का फ) कदेगा 
( छां° उ० 8 । १६ ।  ) ““आचा्यैवाच पुरुषो वेदै” आचाये-वाटा 
सुरूप (स्त्री अथवा पुरुष) आत्मा (सर्वान्तरात्मा इद्वरः) को जानता है 
(छां ० उ० ६।१४।२) इत्यादे वाक्यो ते सिद्ध दे । प्रसाद्‌ का प्रसन्नता 
अध्यै ड । जव प्रसन्न होता है,तव अनुम्रह करता डे,दया करता डे, कृपा 
करता डे, इसलिये प्रसाद का अथं भायः अनुम्रह, दया, अथवा कृपा 
किया जाता है । अञ्जन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रसन्न होने की जों 
प्रार्थना की टे,उस से पेखा ही पया जाता हे । भगवद्धीता कै ग्यारह 
अध्याय म अजुन का प्राथेनाच्छोक यर है-- 

(“अदृष्टपूर्वं हृषितो ऽस्ति घ्रा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।. 
तदं पथ मे दैश्चय देवै" ! ईप, पे्षीद देवेश! जंगनिवास !*१।४५॥ 

अभथ- पहये देखे हण रूय को देख करः हषे को पराप्त हुआ 

दु नौर साथ दी मेश मनभयतेर्वडादुःखीदोरदादे। हे देवे! वद 
गही पहला रूप श्रमे दिशा,हे देवेशं ! हे अगन्निवास ! प्रसन्न हो ॥४६५॥ 
गुरु ओर प्रसाद्‌, दोनों के भिटने से “गुरुपाद” यना है ओर गख की 
परसन्नता.रूपा.दया अथवा अनुम्रह,उसका अथ हे । बोधायन-घमेसू्रो 
म गुस्प्रसाद-रब्द,इसी अथं मे प्रयुक्त हुआ डे । परयोगस्तूज का आकार हे 
(“दस दक्षिणा क्षभैकादक्षं, गुरुभसादो वो अथात्‌ प्क हजार 
रुपया ओर स्चाण्ड ८ सांढ ) के खदित ग्यारह ११९ गओं की दक्षिणा 
्रथवा शख की ऊृपा,विद्याध्रापति का उपाय हे (बो०स्‌०४।४।१०) इश्वर 
पक हे, सत्‌ उसका नाम डे, सव का कर्ता हे, सव म पूण हे, निमय 
हे, निर्वैरं हे, अकाटस्वरूप ह, अयोनि अर्थात्‌ स्वर्य॑भू हे, .स्वभ्रकारा 
डे,उसकी पापि का उपाय श्रोजिय,ब्रह्मनिष्ठ गुरः की भखजता, अनुग्रह, 
द्या अथवा छपा ड, यह संक्षेप से गुश्मन्त्र का अथ हे । | 
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„ 
२० जपसं हिता । | 
“"हिरोमन्त्र । 
जप । आद्‌ सच, जगाद सच । हे नी संच, नानक 


१० 


होसी भी सच | ¶॥ 
संस्कतभाषायुवाद । 
जप (सुदू्हुरुचारय) । आदौ (खष्टिः पुरा) सैयः, युगादौ 
(खृष्टयारम्भे) सेयः 1 अस्ति अधुनाऽपि (खष्टिमध्येऽपि) सयः, 
भविष्यति अग्रेऽपि खष्टयन्तेऽपि) सयः, इति नानकः पर्यति।।१॥ 
५ दिन्दीभाषाचवाद । 
वारंवार उच्चारण कर । आदि मे (खष्िसे पटे ) सलयथा 
युगोकी आदि म (खष्टि के.आरम्भ म) संत्यथा । व भी 
(खष्टिके मध्यमे भी) स्षल्य “हे, भगे भी (खष्टिके अन्तम भी) 
होगी, यह नानक का ददौन अर्थात्‌ नानक की दशि ॥ १॥ 

, ाष्य-खोट्‌-टकार के मध्यम-पुरूष का रूप यां “जप हे । जप में 
जप-घातु का अथ वारंवार उच्चारण करना ओर टोट्‌-खकार का विधि 
अर्थात्‌ आज्ञा अथ हे । “आद्‌ सच्च” से “नानक हदोखी भी सच्च" तक 
जितना मन् हे, उसक्ा““शिरोमन्त”नाम दे । गुख्मन्त्र ओर शिरोमन्त 
दोनों का जप-क्रिया म एक साथ सम्बन्ध जनाने के यि दोनों के 
मध्य म विधिक्रिया के वाचि जप-पद्‌ः का पयोग (उच्चारण) हुआ हे। 
जप-पद,गुख्मन्ज का रोष ओर दिरोमन््र का प्रधान अङ्क है । संहिता के 
‹(जपसंहिता”नाम होने का निमित्त मी यही जपपद्‌ है। हे मयष्य | सव 

आश्चो को छोड़ कर एक स्य देश्वरः के आश्रय हुआ, टोकसुख तथा 
परटोकसुख,दोनां की प्रापि के लिये रिरोमन्ञ के सहित गुरुमन्त्र का 
जप कर अर्थात्‌ श्रद्धाभक्ति के साथ उसका वारंवार उच्चारण . कर 

यह विधि-क्रिया के वाची जप-पद्‌ का अथे हे । | 
` अद्‌ सच | शिसोमन्ञ के सव वाक्य चार हे । उनमें से पटा 


वाक्य “आद सच” हे । जेसे ऋक्संहिता म “भूमि” के स्थान में.“भूम्‌"' 
(@०१।८५५)उशचारण ओं र“सखिविदं के स्थान मं“सचिविद”” ( ऋ° 
२०।७१।६) उच्चारण हुभ। हे, वैसे यहां आदि" के स्थान “आद्‌” उच्चारण 
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\ मरू, 
रदिरोमन््र । २९ 


ओर “सत्य” के स्थान में “सच” उच्चारण हुआ हे । अथ, आपे ओर 
आद, दोनो का तथा सत्य ओर सच, दोनों का एक हे । जिस वस्तु में 
कभी किसी प्रकार का उट परर नहीं दोता, अर्थात्‌ जेसी हे, वेसी 
ही सदा रहती है.या यों कहो कि तीनों काटो मे एकरस, अपने स्वरूप 
म स्थित है, उसको सत्य कहते हे । आद्‌ अर्थात्‌ आदि का अथ यहां 
खृष्टि से पटा. काट आअभिपरेत है । आदे ओर सच, दोनों के वीच 
सप्तमी विभक्ति “मं” का खोप हे । तीसरे वाक्य म. वतेमानक्रिया “ह” 
का ओर चौथे वाक्य म भविष्यत्‌-क्रिया “दोसी" का प्रयोग दोने से 
पटले ओर दृसरे वाक्य म भूतक्रिया “था” का. अध्याहार ह । इश्वर 
का सस्बन्ध गुरुमन्त्र से प्राप्त हे । वह्‌ इश्वर आदि मे अर्थात्‌ खषटि से 
पटले सत्य था, यह “आद सच" का अथ हं । 

जगाद सच यकार ओर जकार, दोनों का उचारण, स्थान के 


एक होने से भायः पकसा होता हे,जैसे दकार ओर धकारं का “देहि” 
भी उच्चारण होता है ओर ८“धरेहि(०६।१०५) मी उच्चारण होता है । 
आदि के स्थान मे आद उच्चारण ओर सत्य के स्थान मे सच्च उचारण 
पूवेवत्‌ दे । छृत-जता आदि युगो की गणना का आरम्भ, खष्टि के 
होने पर होता डे, इसयिये यहां जगाद का अर्थत युगादे पद का 
अथं खृष्टि का आरम्भ विवक्षित है । वह इश्वर युगों की आदि मं 
अर्थात्‌ खष्ि के आरम्भ म सत्य था, यह “जुगाद सच” का अथै हे । 
है भी खच } “ हे ' वतेमान-क्रियापद्‌ दे ओर “भी' को “अव' की 
आकाद्का है, इसयिये अवर का. अध्याहार होता हे । वह ईश्वर अव भी 
( खषि-काट मे भी ) अर्थात्‌ खष्टि के मध्यमे भी सत्य हे, यह “है भी 
सच्च” का अथै हे । जितनी जड-चेतन नानाविध खष्टि देखने मं 
आती ह.वह सव ईश्वर की खष्टिनिर्माण-शक्ति प्रकृति अथवा माया का 
विस्तारमाच्र है । यायों कदो कि इश्वर की. ही यह एक मायिकः 
दीखखामाज्न दे । वह अपनी अद्भत माया शक्ति की आड्‌ म जड-चेतनमेद 
से अनेक रूप हुआ अनेक भ्रकार की अद्भत ीखा करता हे । निःसन्देह 
वह अपनी माया के बल से अपनी एकता को अनेकता के रूप म 
दिखा कर यह सव खेर खेरता हे । परन्तु यह सय विस्तार, यह सव 
टीखा भौर खेर; माया म ही है, ईश्वर के स्वरूप म उसका कु भी 
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२२ | जपसंहिता। 


सम्बन्ध नहीं हे, बह जैसा एक खष्टि से पटे था, वैसा दी एक अव 
` भी अपने आप मे विद्यमान हे। इसीयियि कडा हे ““ हे भी सचा! 
वामदेव के पु्र'बृहदुकथ"ऋषि ने अपने मन्म इन्द्र से यही कहाःहे 
किं आपके जितने युद्ध आदि कमे हे, जिनका मन्बद्रष्टा ऋष अपने 
मन्ों म अनेक प्रकार से वणेन करते हँ, वे सव अपक्ती केवर माया 
हे] वामदेव के पुत्र वृडदुक्य ऋषि का मन्ञ यह है- 

“यद्‌ अचरस्तन्वा वीटधानो वैखानि इन्द्र ! भरव्र॒वाणो जनेषु । 
मीयेत साते यानि युद्धानि आहुः, न अं रं नेतं वरा 


विवित्से ( ° १०। ५8 । २) । 

र अथ-हेईन्द्र!जोत्‌ शरीर से फूटा भा ( वडा खुश हुभा) 
अपने वों को (वरूके कामों को) अक्तजनों म कहता हुभा 
विचरता हे अर्थात्‌ कहता फिर्ता हे । यड व्यर्थं हे, क्योंकि यह सव 
अओपकी केषं माया हे, जिं तू अपने बट (वर के कम) कहता आौर 
मन्त्रा जिन्दै आपके युद्ध कहते हे, तू ने रौज तक भैं पंदटे को 
रु पाया हे, ओर भैदीं कोड निश्चय आगे ीयेगा ॥ २॥ 

नाचक्र हंसी नी सखः | मविष्यत्‌-श्छियः शहोष्यति'का दोसी 
संक्िप्तरूप है । ओर भकार तथा दकार का आपस-मे वदट होनेसे 
भविप्यति का रूपान्तर दी “होष्यति” डे । दोसखी, ओर भी, दोनों के 
वीच, भविष्यत्काट के सूचक “आगे” पदं का अध्याहार है । दोष सव 
पुध्चवत्‌ है । वह ईैन्वर अगि मी अथि खष्टि के अन्त में मी सव्य दोगा, 
यदह नानक क! दशन अर्थात्‌ नानक्र की दि डे । ईश्वर की दया से जिस 
व्यक्तिविंरोष के मन म किसी बाणीविद्ोषका स्फुरण होता दे, या यों 
कहो कि वड उसे अपने मनरूपी नेत्र से दे खता है, उसको वैदिको की 
परिभाषा म ("ष्टा "कहते हँ ओर उसकी उस वाणीविरोषर्मे जो भी 

उपदेश्टव्य ( उपदेदा के योग्य) अथ होते है, उन्ड उस द्रष्टा की “टि” 
 अथवा"“देवता“कहा जाता है । दशन ओर दष्टे, दोनों पर्याय-राब्द है । 
निख्क के कर्ता यास्क मुनि ने मन्बदष्ा ऋषियों के अनेक प्रकार के 
उपदेश्रव्य अथौ को. छिखकर अन्त मे उद उन की खशि लिखा है-- 


८“रवमुचौवचेरभिभायैः षीणां मंन्व्टयो भवन्ति” अर्थात्‌ ईस 
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| शिंरोमन्ञ। ये 
तरह उच्च नीच-नाना प्रकार के अर्था के कहने शी कामना से 
ऋषियों के मंन्ों के दशन ° दँ अर्थात्‌ ऋषियों की ष्टि दै(निर०9३)। 
गुरुमन् के सहित रिरोमन्च, श्रीगुरू नानकदेवजी के मन सं स्फुरण 
हुआ हे, इसलिये उसे यहां नानक का दद्यौन अर्थात्‌ नानक की इष्टि 
कहा हे । वेद्‌ म जिस गायत्री साविन्नी नाम के गुरुमन्ब का द्र्य 
गाधि का पुत्र विद्वामि्र ऋषि दै, उसका स्वरूप ए्वरूपदे--  . 
( कि = दि क ० धीमहि [4 धियो { प्रचोदयात्‌ } 

'तत्‌ सवितुवरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमदहि। पियो यो नः भरचोदयात्‌"* . 
( अट ० २।६२।१० ) 1 मनुस्सरति में कहा है कि इस गुरुमन्च के आदि 
म “ओं भूर्भुवः स्वर*” जोड़ कर सायं प्रातः जप करे (मनु०. २।७८)। 
तेत्तिरीयारण्यक, याज्ञवस््यसंहिता ओर राङ्कस्पछति में लिखा हे कि 
इस गुखमन्त्र के अन्त म शिरोमन्ब को जोड़ करः सायं पातः जप करे 
( राद्धः स्ष्छति १२। १8 ) । 1शैरोमन्न का आकार इस प्रकार दे 
“आपो ज्योतीरसोऽम्रतं व्रह्म” 1 प्राणायाम म जप के समय प्रणव 
ओर तीनों व्याहतियों के जोड़ने से रिरोमन्् का आकारः यदह दो जाता दे- 
क क, ज्योती क 9 > म्‌ = न 

(ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं व्रह्म भूभुवः सुवरोम्‌” (त° आ०१०।२७) । 
रिरोमन्च, प्रणव ओर उक्त तीनों व्याह्तियों के जोडने से गायत्री 
साविच्नरी नाम के गुरुमन् का पाठ ओंर अथ, इस प्रकार दोता दे- 


“ओं भूयुः स्वः, तेत्‌ सषेतुषैरेण्यंर्भगो देर्वेस्य ` धीमहि । धियो 


& २७५ 


यो नः प्रचोदयात्‌, ओम्‌ ओपो ज्योतीरसोऽग्रतं ब्रह्म अथात्‌ 
देश्वर सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ दे, उम उस देवों के देव जगत्स डच्छर के 
सव से श्रेष्ठ तेजोमय स्वरूप का ध्यान (चिन्तन) करते ह । जो हमारी 
'द्धियों को ' रेरे अर्थात्‌ भटे क्मौ मं ठगाये, इधर संब म पूणे ह, 
सवैप्रकार हे, सव का सार अर्थात्‌ जीवन हे, अरत है ओर सबसे वड़ा 
हे । जेसे विश्वामित्र ऋषि के दणए्ट(देखे हुण)शिसेमन् के सहित गायत्री ` 
सावित्री नाम के गुरुमन्ज के जप मे मतमेद्‌ रे, अधिकार म उपनीत, 
अनुपनीत का विवाद्‌ है,जप मं स्वर ओर वणे कां ठीक ठीक उचखारण.न 
होने से अनिष्ट का होना निशित हे,बीच मं नागा हो जाने पर पत्यवाय 
ओर कुक दिन के पीछे छोड देने से, पहले किये हणः का व्यथे जाना, 
अवद्यम्भावी हे, वैसे श्रीगुखुनानकदेव जी के दष्ट शिरोमन्त्र के सहित 
गुरुमन्त के जप में यह सव द्चर नहीं हे । उसका मागे कमेयोग के 
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गे जपसंहिता । 


$ 


माग की नाई बड़ा खगम, सर, निष्कण्टक ओर विस्तत है । उस ` 


. पर निःसंकोच सरी पुरुष.वार बृद्ध+अन्त्यज ब्राह्मण, सभी मनुष्य यथा- 
सामथ्यै रा्रिन्दिवा स्वेच्छापूवैक चर सकते ओर अपने मनोवाल्छित 
` फर को अनायास ही पा सक्ते हे । श्रीरष्ण भगवान्‌ ने कर्मयोग के 
सम्बन्ध म जो कुछ अज्ञेन से कहा हे,वह सव श्रीगुरु नानकदेव जी के 
दष्ट रिरोमन््र के सित गुरुमन््र के जप के सम्बन्ध मे वड़ा ही लागू 
पड़ता दै । उस का आकार इस प्रकार हे- 
(“न इहाभिक्रमनाशोऽरसति, प्रयवायो ने विर्चेते । खस्पमेपि अस्य 
धंमेस्य जोयते महैतो भयात्‌?” ( गी २। ४०) । 

अथे-ईंस केयोग मे ( शिरोमन््र के सहित गुरुमन्त के 
जप मे ) आरम्भ का नाश (विना फट दिये न्ट दहो जाना) सीं है, 
नदीं बीचमे नागा करने से भरत्यवाय (पाप) होता है| इ धम का 
(जपरूपी धमे का ) हत थोड़ा आचरण ( अनुष्ठान ) भी वंडे भय से 
( जन्म मरण आदि के भारी मय से ) चात हे ॥ 8० ॥ 

निःस्देद शिरोमन्र के सहित गुरुमन्ञ के जप का माहात्म्य 


अपार ओर अक्थनीय है, यह सिद्धमन्त्र होने से हमेशा मनुष्यमा् 


के काम की वहुमूल्य वस्तु है, यह सच्चा कट्पतर हे, यह सच्ची 
चिन्तामणि हे । इसे अपने पविज्र हदयमान्दिर मं, अपने स्वच्छ कण्ठ- 


प्रदेश म पूरी सावधानी के साथ सदा रखना चाहिये । जो स्री अथवा, 


पुरुष, ब्रह्मचयै, सत्यभाषण ओर मितभाषण आदि का व्रत धारण किये 
हआ अरद्धामक्ति के साथःशुङ्क-पक्च के पहर रविवार से आरम्भ करके 
पूरे चालीस 8° दिन भ इस सिद्ध-मन्ब का सवा खाख जप करता हे, 


` , उसकी सभी मनःकामना पूणं होती द ओर मरने के पीछे उसे सदा के 


लिये सच-खण्ड अ वास पाप्र होता है, यह साम्पदायिक मत है ॥१॥ ` 


रान्तानामग्रणीरबुद्धः, इशाश्च खोकविश्चुतः 
ताभ्यां शान्ततमं प्राहुः, श्रीयुरं नानकं बुधः ॥१॥ 
तननामाङ्तमन््ोऽयं, श्रद्धया येन जप्यते । 

देहे भते कमान, देहान्ते च विमुच्यते ॥२॥ 
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२५ 
“'हश्वरनिषछठापवे"” ॥१॥ 
च न होर्वई, जे सोचीं ठख-वारं । 
(~ © ३९१३ ® १ 
चुपे चुप नं हो षंहे, जे काय-रहा लिर्च-तार ॥९॥ 
सुकिखया क्ख "न ऊ्तरी, ज वन्ना परिया नार । 


2 २५9 २८ _ 2 39० भ 


संदस् स्थाणवा छख दोय, त हक नं चदं नाल ।।२॥ 


® 3९ 3 ६ भ ~ 


3७. 
किवं सच्यारा होए, किवं ईडे तु पौल । 


हवत रजाडहे चलना, नानक लिखि नार” ॥३॥ 
संस्छृतभाषानुवाद्‌ । 


रोचन #% शरीरस्य शौचेन देहस्य शद्धा, शोचः † मनसंः 
सो चम्‌ ईश्वरनिष्ठाहेतुः चित्तस्य द्धिः न भवति,यादे ठक्षवारमपि 
-भृजलाभ्याम्‌ अशोचीत सौचं शारीरं विदधीतं कुर्वति 1 चुपिन§ 
वाचो मन्दगया मौनेन, ईश्वरनिष्ठादेतुः चुपो मनसो मन्दव्या- 
पारो मौनम्‌ पेकाग्र्ं ने भवति, यंदि तारबदवच्छिन्नामपि मोनटत्ति 
यावदायुः आलम्बेत ॥९॥ बभुक्चुणां कामकामानां बुभुक्षा कामो 
विनेश्वरनिष्टया नं उत्तरति-न निवतैते, यदि पुरीणाम्‌ अमरावती- 
प्रभरतीनां भरं समूहमपि तत्पुरतो वघ्रीयात्‌= बन्धं बन्धं तेभ्यो दयाव्‌॥ 
ईन्वरनिष्ठाभावे सहस्राणि कक्षाणि सुंज्ञपणानि=सुज्ञस्रानि शाख 
पाण्डियानि लोकचातुयाणि च भवेयुः, तथापि सधम्‌ # एकमपि 
नं चरेत-षिपदि सादाय्यं नाचरेत्‌ ॥२॥ कैं तहि सयाधारा 
सयेश्वराश्रयाः सयेश्वरनिष्ठाः भवेम ? कथं च कूटाधारो अनरता- 
श्रयश्पीलो।जन्ममरणयोगतिः अविच्छिन्नधारा चव्येत विच्छिद्येत 
निर्चतृप्रस्य सदा सुपरसन्नस्येश्वरस्य आज्ञायाम्‌ इच्छायां चलनं 
त्वदिच्छैव मदिच्छेति बुद्धया चरणं वर्तनं, तदभयोपायः,सोऽयम्‌ 
% कुत्वाभावक्छांदसः. यथा “वाजिनेषु” ( ऋ० १० 1७१ । ५) इत्यत्र । 
¶ पूवैवच्छान्दसः कुत्वाभावः 1 ‡; भविष्यति भूतप्रत्ययः ।§ चुप मन्दगतौ,घजर्थं कः । 
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२६. जपसंहिता । 


ईश्वरः सधिम्‌-अन्तरात्माम हदये, नित्यं तष्रीयते, ऽखेखि च ऋषिभिः 
पूर्वैरिति नीनकः परयति ॥ ३॥ ९॥ 
दिन्दीमाषानुवाद्‌ । 
शरीर के शोच से अथात्‌ शरीर की पापि्रता से, अथवा 
देह की यद्धि से, मैन का शौच अर्थात्‌ मन की पवित्रता, अथवा 
शद्ध, जो ईश्वरनिष्ठा का मुख्य साधन है, नैरीं प्रप्त होती 
चाहे ख वार मिदही ओर जल से शरीर को पवि करे चुप 
रहने से ८ मोन धारण करने से ) मेन की चुप ( मोन ) अथौत्‌ 
मन की एकाग्रता, जो केवल ईश्वरनिष्ठा से पराप्त होती है, न॑रीं 
भ्ाप्त होती; चाहे आयुभर खणातार मोनटत्ति ठ्णाये रक्खे, 
अथोव्‌ मौन धारण करी रक्खे ॥१।॥ तासारिक पदार्थो के भूखा 
की (विषयभोगों की इच्छावाटे मनुष्यों की) भख (इच्छा), विना 
ईश्वरनिष्ठा के नहीं निरत होती, चीरे अमरावती पुरी से ेकर 
अनेक पुरियों के भर (ढेर), उनके सामने वन्ध कर रख दिये 
जायें अर्थात्‌ तीनों लोकों का राज्य उन दे दिया जाये । हजारों 
ओर छंखों प्रकार की स्ाणपां अर्थात्‌ शाश्च की पण्डिताश्यां 
ओर खोकव्यवहार की चातुरियां हों, परं इश्वरनिष्ठा के विना, 
विपदा के समय रक भी रीथ नंदीं चरती अर्थात्‌ सहायता नदीं 
करती ॥२॥ फिर रमे हम सैवच्यार अथात्‌ सय के आधार (सस 
ईश्वर का आश्रय लये हुए) अथात्‌ सव आश्रयो को छोड कर एक 
सत्य इश्वर का आश्रय पकड़ हए हो १ अर्थात्‌ सत्य श्र म मनकी 
सशय विपर्यय से रहित धारणारूयी निषटा(स्थिति) बारे होर 
करसे के आधार (आश्रय) स्थिति पाये हर जन्ममरण-रूपी ससार 
की गतिअर्थाव्‌अविच्छिन्न धारा, शदे अथौत्‌ जन्ममरण रूपी ससार 


# णल वन्धने, वन्धः सम्बन्धः । † पक गतो । 
((-0. 58011 11181800 1 (7?180101||) \/€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 


॥) 


इेदवरनिष्ठापवै 1१ . २७ 


को अत्यन्त निषत्ति हो ?1 सदा सुपसनईश्वर की ओज्ञा इच्छा) मं 
चलना अथात्‌ ईश्वर के भाणे मं किन्तु न करते हुए (खुश रहते हृष) 
सद्‌ श्रद्धा भक्ति के साथ कतेव्यबुद्धि से कर्मो को करते रहना, 
दोनों का उपाय है,वह यह सत्य ईश्वर ओपि के नार (साथ)शरीर 
के भीतर हृदयदेश मँ स्थित है ओर एेसा दी पदठे ऋषियों ने चिति 
है, यह नीनक का दीन अर्थात्‌ नानक की दृष्टि है ॥२।१॥ 
भव्य-गुरुमन् में इश्वर का स्वरूप निरूपण किया गया ओर रिरो- 
मन्त्र म वह सद्‌ा एकरस अर्थात्‌ सत्य हे.कदा गया । अव यह कहना 
डे कि जव यह मनुष्य सच्यार हुआ अर्थात्‌ सव आधारो (आश्रयो) को 
छोड कर एक सत्य दैश्वर के आधार (आश्रय) हुआ, या यो कदो कि 
सव सहारों को परे फैक कर एक सत्य इश्वर का सदारा खयि हआ, 
सव चराचर जगत्‌ को ईश्वर का स्वरूप समञ्यता है ओर जड़ हों 
अथवा चेतन, सव वस्तुओं (पदाथ) के अन्दर अन्तरात्मारूप से एक 
संत्य दैश्वर को देखता हुआ श्रद्धा भक्ति के साथ कतैव्य-वुद्धि से कमो 
को करता है, तव लोक ओर परखोक, दोनों म खखी होता हे, उसके 
जन्ममरण का चक्र एक-द्‌म वन्द्‌ दो जाता ओर फिर वह सदा के चयि 
सश्चखण्ड म निवास पाता है । सव आश्रयो को छोड़ कर एक सत्य 
ईश्वर के आश्रय होने के टये मन की स्वच्छता ८ निमेरखुता ), मन की 
एक्ताम्रता ओर सांसारिक पदाथ मे मन की वितृष्णता, ये तीन सुख्य 
साधन है, क्योकि जव तक मन मिन है, चञ्चल है ओर सांसारिक 
पदार्थौ की तृष्णा से भरा इआ हे, तव तक मयुष्य दुसरे आश्रयो को 
छोड कर एक सत्य इश्वरः कै आश्रय होने का सादस नदीं कर सकता । 
मन का यह सहज स्वभाव हे कि वह जितना ख्च्छ होता है, जितना ` 
एकाग्र होता है, जितना वृष्णा से रहित होता है, उतना ही प्रवर 
( बलवान्‌ ) होता है ओर जितना मलिन, चञ्चरु ओर वृष्णा होता 
हे, उतना ही निर्वै ( बख्हीन ) होता है । मन की प्रवरुता से मचष्य 
की परवलुता का ओर मन की निर्वखुता से मनुष्य की निवेरुता का 
अद्रूट सम्बन्ध हे । अर्थात्‌ जिस मष्य का मन प्रचल दहे, वह भव 
ओर जिख मयष्य का मन नियर दे, बह निवैट, यह निश्चित सिद्धान्त 
.दे, इस म यत्किञ्चित्‌ भी संदाय नहीं । जो मचुष्य प्रवर हे, उस मं 
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३८ ` जपसहिता । 


खट्ता दे,सदनदीखता हे,सन्तोष दे ओर जो मनुष्य निर्वै है,उस मं न 
दद्रता हदे, न सहनशीख्ता हे, न सन्तोष हे । वह अपनी निर्वछता के 
कारण प्रथम तो सव आश्रयो को छोड़ नदीं सकता । यदि कदाचित्‌ 
छोड मी दे,तो दद्‌ नदीं रह सकता । निःसन्देह सखव आश्रयो को छोडकर 
प्क सत्य ईश्वरः के आश्रय होना, एकमा प्रवर सच॒ष्य का ही काम 
हे, निवैट मयष्य का काम नहीं । मचुष्य की प्रवक्ता, उस के मन की 
प्रबलता पर ओर मन की प्रवरुता, उसकी स्वच्छता, एकाग्रता ओर 
विकृष्णता पर निभैर ह । इसलिये सभी शाखकारों ने सव आश्चयं को 
छोड़ कर एक सत्य इश्वर के आश्रय होने के लिये इन तीनों साधनों का 
पहले होना परमावदयक माना ह । इसलिये दर एक मचष्य का प्रथम 
से प्रथम कतव्य यह है कि वह सव आश्रयो को छोड़ कर एक सत्य 
ईश्वरः के आश्रय होने के लिये परे अपने मन की स्वच्छता, पएक्राम्रता 
ओर विकृष्णता, सम्पादन ( दासि ) करे । 
मन,शरीर के अन्दर हे,वदह दारीर की स्वच्छता से स्वच्छ नहीं 
हो सकता । मन, नेत्न आदि सव इन्द्रियों का राजा हे, उसकी किया, 
इन्द्रियों की क्रिया के रोकने से नदीं सक्त सक्ती । मन, विस्तृत आकारा 
है,वह कभी संसार के पदार्थौ से भर नहीं सकता । उसके स्वच्छ होने, 
क्रियादीन (प्पकाम) होने ओर भर जाने के साधन ये नदी, किन्तु दूसरे 
ह । बस इसी कथन से इस संहिता का आरम्भ होता है । संहिता का 
अवान्तर विभाग पर्वा अर्थात्‌ पौडयों म किया गय! हे ओर वे सव परव 
गिनती भ अटतीस ३८ हे । इन अठतीस ३८ पर्वा म वे सव उपदेष्टव्य 
( उपदेरा के योग्य ) वाते आ गई है, जो “ऋक्संहिता” आदि सभी 
वेद संहिता्ओं म कदी गद ह । उनके सिचा वे सव वाते भी आ ग हे, 
जो अकार पुरुष परमात्मा की अपार दया से श्रीगुख नानकदेव जी के 
मन म नई स्फुरण हु हें । इसख्यि इस संहिता का माहात्स्य बहुत ही 
वद गया है । जो मण्य गुरखुभक्त इ प्रतिदिन भातः, श्रद्धाभक्ति के 
साथ इस “जपसंहिता” का पाठ करता दे, वह महापुण्यात्मा इआ 
क्रेवख अपने आपको दी भवसागरः से पारः नदीं करता, पत्युत अपने 
स्रव कदम्ब को भी संसारसागरः से पार करता है । इसलिये खरी हो, 
हेः पुरुष,वाट हो चाहे वृद्ध,अन्त्यज हो चाहे ब्राह्मण, गृहस्थ हो चाहे 
साधु, दर एक दुष्य, अपनी ओर अपने ऊटुम्ब की कल्याण के लिये 
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देइवरनिष्ठापसै ।९। २९ 


प्रतिदिन प्रातः स्वच्छ होकर इस जपसंहिता का द्धामक्तिपूर्वक पाठ 
करे । इस जपसेदिताके पटे पये का नाम“ईभ्वरनिष्ठापर्वभौर उसके सव 
मन््रोकी सख्या तीन ३ हे । उनमें से पदे मन्त्रके पूर्वाधे का पाठ है- 
(सोचे सोच न होवई, जे सोची खख वार" खरुभाषा मे वेदभावा 
की नाद दन्ती सकारः ओर तार्य इकार, दोनों का उच्चारण एक-सा 
होने से शोचे के स्थान म “सोचे"उन्वारण हुभा हे,जैसे ऋकसंदिता में 
स्वघ्नी के स्थान मे ““न्वघ्री" ( ० २।१२8 ) उच्चारण । यहां सोचे, 
ततीया-विभक्ति का रूप हे । अष्टाध्यायी के““ुपां-सु-लुक-पूर्वसर्वण-आ- 
आत्‌-शे या-गा-ञ्या^"(अश्ा०° ७१।३९) सूत्र से कतीया-विभाक्ते(इन) के 
स्थान मे रो (प) दोने सं“शो चे"रूप(पद्‌)वनता है । रोचे म, चोच का 
अथै शौच अर्थात्‌ छुद्धि ओर तृतीया विभक्ति(प) का अथै हेतु अर्थात्‌ 
साधन ह । दूसरा रोच (सोच) पद्‌, रथमा विभक्ति का रूप है, जसे 
चक्संहिता के““खोधं नयन्ति पछ मन्यमानः” (@० २।५३ २३) मन्न में 
दितीया विमक्ति का रूप“यद्यु” पद दे।८ुपां यु -लुक(अ्टा०७।९।३९) 
सूर से रोच-पदं म पथमा विभक्ति का ओर पशु-पद म दितीया 
विभक्ति का लुच्छर्‌ (अभाव) हुआ है । “शोच म शुच धातु ओर प्रत्यय 
घञ्‌ (अ ) डे । जसे “(वाजिनेषु ( ऋ० १०। ७९ ५) पदं म जकार 
(ज) को गकार (ग) नदीं हआ वैसे खोचे-पद मे ओर रोच-पद मे भी 
चकार को ककार ( क ) नहीं हुआ । शोचे (सोचे) पद्‌ से यहां शारीर 
का दौच अर्थान्‌ शारीर की इद्धि या पवित्रता ओर रोच ( सोच ) 
पद से मन का रोच अर्थात्‌ मन की श्एद्धि, या पवित्रता विवक्षित हे 
ओर दोनो के देत-देत॒मद्-भाव अर्थात्‌ साध्य-साधन-भाव का निषेध न 
(नकार) का अथै है । रारीर का शौच अर्थात्‌“दारीर की शुद्धि,मन के 
शौच अर्थात्‌ मन की शुद्धि का हेतु या साधन नही" यह मवति-क्रिया 
क्रे स्थानापन्न “दोव” क्रिया के सम्बन्ध से, मन््रवाक्य का अथै हे । 
दरारीरः के खौच से मन का शौच अर्थात्‌ शारीर की शुद्धि से मनकी 
छुद्धि, तीनों कालो मे भी सम्भव नही, यह कहने के खयि मन्न-वाक्य 
का रोष १ { (जे सोची टखख-वार'” | ज्नेसे ~ 'अच्छल्दीत्‌ चण ान्द्स 
उच्चारण (करन्‌? (० ७।५।७) ओर वतेमानकाल म भूतकाल 
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-३० जपसंहिता। 


का प्रयोग हे, वेसे “अरो चीत" का छान्दस उच्वारण८“शोची”"(खोची) 
ओर भविष्यत्काल म भूतकाल का प्रयोग है। एक वार नहीं.खाख वार 
( अनेक वार ) भिद्धी ओर जल से शरीर को शुद्ध करे.यह मन्घाक्य 
के इस रोष भाग का अथै दहे । 

कमै,अवान्तर भेदो से चार प्रकार का माना हे । उत्पात्तिकमं प्राप्तिकरम 
विकारकम ओर संस्कारकमे, ये उन चारों मेदो के नाम है । वस्तुओंकी 
उत्पत्ति स्यि जो कम किया जाता है,उसको“उत्पत्तिकर्म'वस्त॒भो 
प्राततिकेखिये जो कमे किया जाता दे,उसको“प्राप्चिकर्म"वस्तर्ोमिं विकार 


को(धर्मान्तररूपी विरकतिषेरोष को) खाने के लिये जो ताप-दान आदि 
रूप कमे किया जाता है,उसको^विकारकर्मः"ओौर वस्तुओं के संस्कार 
के च्यि(वस्तुओमि दोषों की निवृत्ति ओर गुणों की प्रवृत्ति के चियिजो ` 
कम किया जाता है, उसको ^“सस्कारकर्मः"कहते हें । शुद्धि, पधिच्रता 
अर्थात्‌ रोच,सस्कारकम दे ओर सस्काय (संस्कार के योग्य) वस्तुओं 
तथा उनके अनुरूप साधानों के भेद्‌ से अनेक पकार का हे । शारीरके 
 द्धिरूपी अर्थात्‌ शोचरूपी संस्कारकम फे जो साधन हे, वे मन के 
श्द्धिरूपी अर्थात्‌ रोचरूपी संस्कारकमे के साधन(डपाय)नदीं हैँ ओर 
नदीं हो सकते हे । दारीर बाहर की वस्तु दे, स्थुर हे, तथा अपरोक्ष 
अर्थात्‌ पत्यक है ओर मन अन्द्रकी वस्तु है,सूष्षम डे,तथा परयोश्च अर्थात्‌ 
अप्र्यक्च हे। इसघ्िये रारीर का शुद्धिरूपी अर्थात्‌ शौचरूपी संस्कार- .. 
कर्म, जिन जर, मिद्धी आदि साघनों से करिया जात! हे, उन से शरीर 
ही शुद्ध, चि अथवा पावे हो सकता दे, मन शुद्धः, शचि अथवा 
पावित्र नहीं दो सकता । दूसरा, संसूकार-कमे का एक यदह भी स्वभाव 
है किं बह अपने विषय संस्काय वस्तुम ही फर का जनक होता हे 
दुसरे म नदीं होता । मख को निवृत्त कर के वस्तु मं कु विदोषता 
छने को संस्कार ओर संस्कार के योग्य वस्तु को संस्कायै कहते हे । 
छा तेर के शौचरूपी अर्थात्‌ ्द्धिरूपी सस्कारकम का विषय केवल 
देवशर्मा क! दारीरः हे, देवशर्मा का मन नदीं । इसल्वयि देवशर्मा के 
द्ुद्धिरूपी अर्थात्‌ रोचरूपी संस्कारकम से उसका विषय ( संस्कायै ) - 
केवर एक पांचभौतिक स्थूल रारीर ही संस्कत अर्थात्‌ शद्ध, शुचि 
अथवा पविन्न दो सकताडहै, अभोतिक तथा सूक्ष्मतम मन,जो शरीर से 


याका 





दैदवरनिष्ठापवै ।१। &१ . 


अख्ग ओर शारीर के अन्दर हे, संस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध, शुचि अथवा 
पावि नी हो सकता ओर नहीं होना कभी सम्भव डे । वस यदी “जे 
सोची रख वार” का आद्य है । यहां रारीरकी शुद्धि(पविच्रता)का.या 
उसके साधन स्नानादि सस्कारकमे का निराकरण(खंडन)आभिप्रेत नही, 
क्योकि वह रोक, शास्र, उभयसिद्ध ओर स्वास्थ्य का मुख्य साधन 
होने से सवैदा सवथा स्वैर अपेक्चषणीय हे, किन्तु दारीरः की शुदि 
दी मन की हद्धि का एकमा उपाय(साधन) हे ओर वदी मचुष्य को 
रातरिन्दिवा मुख्यतया कतव्य डे,इस मन्तव्य का निराकरण अभिप्रेत हे । 
चरसीर का चच | योगदशेन मे शोच के दो मेद्‌ कयि हे 
पक वाह्य ओर दूसरा आन्तर । रारीरके रोच का नाम बाह्य शौच ओर 
मन के शौच का नाम आन्तर रोच हे।जेसे रोच.युद्धि ओर पवित्रता, 
तीनों पर्याय खाव्द्‌ हैँ, वैसे अशौच, अद्युद्धि ओर अपवित्रता, ये तीर्न 
भी समाना्थक शब्द्‌ हैँ । जिसके दोच हे, इयुद्धि हे या पवित्रता हे, 
उसको इचि, शुद्ध अथवा पवि्र ओर जिसके रोच, अद्युद्धि या 
अपविच्रता हे,उसको अट्ुचि,अद्युद्ध अथवा अपवित्र कहते हें । शारीरके 
रोमक्रूपों से ओर आंख,नाक,कानमद,गुदा,उपस्थ-नामके सभी दोसे 
जो भट निरन्तर निकरता रहता है,उसके संस्पसै से तथा मलिन वख 
क पहनने ओर मलिन मचुष्यों के सहवास से रारीर अद्युचि, अद्ुद्ध 
या अपचि होता हे । प्रतिदिन नियम से सान करनेसे ओर सुंह.दाथ 
आदि अङ्खो के समय समय पर धोने से, तथा निमेर्‌ वस्नं के पदनने 
ओर मलिन मनुष्यों का सहवास न करने से, रारीर उएुचि, इद्ध या 
पवित्र होता हे। तेत्तिरीय-व्राह्यणमें प्रतिदिनकी खानादिश्छियाके सम्बन्ध 
म यह छिखा हे-दतो धावते,लाति,अहतं वासः परिधत्ते" अर्थात्‌ भरति- 
दिन दान्तो को धोये ( दातुन से साफ करे ) स्नान करे, न फटा इथ 
निर्भर वख पहने ८ तेण्रा० ३।८। ९)। नीतिकारों ने भी छिखा हेकि 
जो मचष्य,परतिदिन प्रातः सायं दान्तो को साफ नहीं करता, स्नान नहीं 
करता ओर स्वच्छ वख नहीं पटनता,उसे संसार का पे्चयै छोड देता 
हे । नीतिकारों का ठेख यह हे- 


““कुचेखिनं दन्तमखावधारिणं, बह्वाशिनं नित्यकठोरभाषिणम्‌ । 
सूर्योदये चास्तमये च शायिनं) विसजति श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌"।९॥ 
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३२. जपेसंहितो । 
अ्थै- जिसके घखरं मिन हे, दान्तो ओर शायर पर मल जमीं 
इ हे, बडत खाता हे ओर हमेशा सख्त बोरता है । सूय के उदयकार 
ओर अस्तमय कार मे सोता अर्थात्‌ सन्ध्यावन्दन नदीं करता हे, उसे 
संसार का एे*वयै छोड़ देता है, चाहे वह साक्षात विष्णु हे ॥ १॥ 
शारीर के रोच से नेनों की ज्योति वदती डे, ङ्घों में स्फ़ति ओर 
त्वचा म चमक,अधिक होती हैक चभमैरोग नदीं होता.नरीं काम के 
करने से शारीर थकता हे, भूख स्रुव गती ओर रात्रि म गाद्री नीदं 
अती हेःवस यदी सव अच्छे सखास्थ्यके चिन्ह हैँजिसक्ती भाणिमात्रको 
आवश्यकता है । इसलिये हर एक स्त्री को तथा पुरूष को चाहिये 
किं वड अपने शरीर के शोच की ओर विदोषरूप से ध्यान सखे ओर 
सदा हित, मित तथा पवित्र भोजन करे । 
मन का रच | योगियों के मत मे मन के अरोौच के कारणं 
छे६मल हँ,जिनके होनेसे मन अद्युनचि,अश्ुद्ध अथवा अपवित्र होता हे । 
राग, देष,देष्या,असूया, परापकार-चिकीर्षा ओर अमय उन छ मलों 
के नाम हें । उन छे मोम से पटे दो मर देख ओर शोष चारों मछ 
क्केरों के छोटे भाई उपङ्केरा दें । स्षछतिकायो ने छे६मटों कों 
मंन के दुष्टभाव कहा हें । इन्दीं दुष्टभावो के होने पर मनुष्य अनेकं 
प्रकार के अद्युम कमो को करता हआ पाप का सञ्चय करता हे । योग 
ददानके कर्ता पतञ्जलि मुनिने इन छे ६ मलों की निवृत्तिका उपाय चार 
भावना कथन की हें ओरछा हे कि इन चारों भावनाओं के निरन्तर 
अभ्यास से रागादि मों के निवृत्त हो जाने पर मन निमे, स्वच्छ 
अर्यात्‌ पवित्र हो जातां हे । पतञ्जलि मुनिं का रेख यह हदै- 
८“ मेनीकरूणायुदितोपेक्षाणां छैखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनातः 
विंत्तप्रसादनम्‌"” अर्थात्‌ खी, दुःखी, पुण्यी ओर पापी मच्यो म 
मित्रता, दया. ओर .उद्रासीनता (उपेश्चा) के चुनः पुनः चिन्तन रूपी 
अभ्यास से अन, निर्मल, शुद्ध अर्थात्‌ पवित्र होता हे (यो० १। ३३) । 
सुखी मखष्यों को अर्थात्‌ खुखके साधन धनधान्य आदि एेश्वयैसे युक्त 
( पेन्वयैवारे ) मच्यो को देख कर एसी भावना करे कि मेरे देर- 
वन्धुओं को खख अर्थात्‌ खुख का साधन पेश्वये पराप्त हुआ, वहत 
अच्छा इभा, क्योकि देशाबन्धुतां के नाते इन का एेश्वयै मेरा ही देश्वयै. 
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ईदवरनिष्ठापवै ।९। ‹ २२ 


डे, इस प्रकार मिच्रभाव की भावना अर्थात्‌ मिज्रभाव का चिन्तनं 
करने से ईर्ष्या मट की ओर दर्ष्यां मख्के कारण उत्पन्न इष्ट अपने खख 
( देश्वरयै ) के लिये विदहिताविहित कर्मा के करने की तीव्र इच्छा-रूपी 
राग-मट की निवृत्ति होती है । दुःखी मच॒ष्यों को अर्थात्‌ दुःख के 
हेतु निधनता आदि से युक्त मयुष्यमात्र को देख कर एेसी भावना करे 
कि मेरे देरावन्धुओं को दुःख अर्थात्‌ दुःखों का कारण अनेदवयै(धनादि 
का अभाव) पराप्त इआ,वहत बुरा इथ्ा, यह सव के टये एकसा. असह्य 
होता दै, इस की निवृति का यथासामथ्ये उपाय करना चादिये । इस 
प्रकार करणा (दया) की भावना करनेसे घणा (ग्खानि)के कारण उत्पन्न 
हण परपकाराचकीर्षा रूपी (दुसरे के तिरस्कार की इच्छा रूपी ) मल 
की निवृत्ति होती हे । चुण्यी मुष्यों को देख कर पेखी भावना करे 
करि वाठ सन॒ष्यज्न्म का ओर धन की प्रासि का फर यदी हे किपेसे 
महोपकारक पुण्य के कसम करे,सव मचुष्यों को यथाराक्ति पेसा ही करना 
चाहिये । इस प्रकागः दिता (सन्नता) नाम की भावना के करने से 
अस्तूया (खटी निन्द्‌ ) ओर अमष (असहिष्णुता) मर की निवृति होती 
है । पापी मचष्यों को देख कर यड भावना करे कि जो जसा करेगा, 
वेसा फर पायेगा, दम तो इन्दे वहत समद्या थके,.नीं मानते; तो हरि 
इच्छा । इस प्रकार उपेक्ला(उदासीनता)नाम की भावना के करने से 
दवेष-मट की निवृति होती दैभयह पतञ्चलि मुनि के टेख का आदाय हे । 
इन चारों भावनाओं के सिवा ओर भी अनेक उपाय हँ, जिन के करने 
से मन निम होता हे । वे सव आगे यथास्थान लिखि जारयगे । 


ठधाघ्रवाद्‌ ने छिखा हे कि जिस मनुष्य के दुष्टभाव अर्थात्‌ राग,देष 
आदि सन के मल.नदीं निवृत इुए.वह चाहे जीवन-भर सिद्धी ओर जल 
से शरीर को इद्ध करता रहे,या यों कदो कि वारंवार ध्योता रहे.उसका 
दारीर कदापि शुद्ध.दुचि अर्थात्‌ पाषरेज,नदीं दो सकता । व्याघ्रपाद का 
तात्पथे यह है कि दुष्टभावो की निवृत्ति जसे मन की पावि्रता(निभरता) 
का साधन हे, वेसे रारीर की पवित्रता का मी साधन रहै 1 इसाथ्यि 
मचुष्य करो चादिये कि वह पहङे मेन्नी आदि नाम की चारो भावनाओं से 
अपने मन.के दुशभावों को निवृत्त करे, रारीर के वार वार धोने ओर 
न्हाने से ही मन शुद्ध हो जायगा, इस बुद्धि से दिनरात न्हाने धोने 
दी न खगा रहे । व्याघ्रपाद्‌ का केख यह है- ` 
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३8 जपसंहिता । 


(श्ञोचं वु द्विविधं भोक्तं, बोहयमारभ्यन्तरं तथा । 
प्जखाभ्यां समृतं बाहं, भावयाद्विसथाऽऽन्तैरम” ॥ ९॥ 
अथ-शौच निय रास्च में दो प्रकार का कहा गया है- बाह्य 
(शारीर का रोच)ीर अ्राभ्यन्तर(मन का रौच)। सिद्धी ओर जख से ह्य 
"जीर दश्रमावों की निवृत्ति से आभ्यन्तर रोच, कहा गया हे ॥१॥ 
(शैज्ञातोयेन ढत्लेन, अद्वारेर नगोपमेः । 
` ओं मृयोश्चाचरन शोच, भवटृषो च अध्यति" ॥ २॥ 
अथ-सारे गङ्ाजर से ओर धतो के त॒य्य भि केदेयों से 
भरने तक शरीर की शुद्धि करता हुआ भी मचष्य नदीं श्चंद्ध होता, 
जिस के मनकेभावद्ष्टहै, ॥२॥ 
“्ुपे चुप न होर्वई, जे लाय रहा छिव तार” ॥९॥ जेसे ठतीया- 
विभक्ति का “रोचेःरूप हे, वेसे यहां तृतीया-विभक्ति का श्युपे' रूप हे । 
ओर दूसरा चुप पद्‌,विभक्ति के विना प्रथमा-विभक्ति का रूप हे । दोनों 
पदों की धातु“खुप' हे ओर उख का अथै 'वाक्छ्-व्यापार-निरोधः अर्थात्‌ 
वागिन्द्रिय के राब्दोचारण-रूपी व्यापार (क्रिया-षिरोष) को रोकना, न 
बोलना, अथवा मौन धारण करना हे । “खगाय का उच्वारण^“लायहे, 
 ज्ञेसा कि “दमयन्‌” का उच्चारण^८द्‌न्‌?” (ऋ० १०।९९।६) हे । !रहे' का 
उच्चारण रदा ओर अथ ‹रखे” दै । छिपि का उचारण (छविः ओर 
छिवि का पुनः उचारण “छिव” दे, जेसे भूमि का उच्चारण “भूम” 
(ऋ०७८६।१) हे । छिपि की नाई धारावह होने से ¶लिव'का अथं वृत्ति 
ओर यहां वृत्तिविदोष मोन अभिप्रेत हे ।^तार"छष्तोपमा पद्‌ अथवा क्रिया 
का विदोषण है । वागिन्द्रिय के व्यापार को रोकने से अर्थात्‌ मोन के 
धारण करने से, मन का व्यापार ( सङ्कख्प विकट्प-रूपी कमे) नहीं 
` रोका जा सकता, चाहे मचुष्य आयुभर खगातार मोन-वृत्ति लगाये 
रखे, यह पटे मन्त्र के दूसरे आधे भाग का अथे हे। 
इन्द्रियां दस है-- पांच कर्मन्द्रियां ओर पांच कञनेन्द्ियां । 
मदष्य जिन इन्दरर्यो से कमे को करता हेऽउन का नाम क््मन्द्रियां भौर 
जिन इन्द्रियों से बाहर की वस्तुओं को जानता हे,अथवा ठेसा को कि 


~(-0. 9\/8) 11118086 11 (718011८1||) \&08 [५५11 \/8/8/1881. [1411260 0 6800011 


ईदवरनिष्ठापर्व ।१। (| 


मचुष्य को वाहर की वस्तुओं का ज्ञान जिन इन्द्रियों से होता हे.उनका 
नाम ज्ञानेद्ियां हे। दाथ, पेर,खदा, उपस्थ ओर वाणी या वाक्‌ अर्थात 
चोटने की इन्द्रिय.ये पांच कर्मेन्द्रियांचश्चु(नेज),श्रोज्(कान)घ्राण(नाकः) 
रसना (जीभ) ओर त्वक्‌ (त्वचा)अर्थाति स्पर्ोन्दरिय या चछ्नेकी इन्द्रिय, 
ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हे । ज्ञान भी एक प्रकार की मानसी ( मन की ) 
क्रिया हे, इस लिये क्रिया की जनक आत्मा की शक्तियों का नाम 
इन्द्रियां, यह इन्द्रिय राव्द का सवैसम्मत अर्थं है । सुख, दुःख आदि 
का ज्ञान, जिस इन्द्रिय से होता हे,उसक्ा नाम “मन्‌"हे । वह कर्मेन्द्रिय 
ओर ज्ञानेन्द्रिय, दोनों है ओर सव इन्द्रियों का आधिपति है । उस की 
भरेरणा ओर सहायता से दी सव इन्द्रियां अपने अपने काम को करती 
हँ । यादे मन परेरक-रूप से ओर सहायक-रूप से उन के साथ न हो, 
तो वे अपना कोड काम नहीं कर सकतीं । यादि करर भी, तो उन का 
किया-हुआ वह काम,न किया सा होता है, यह ब्रहद्रारण्यकोपनिषद्‌ के 
शुतिवाक्य से स्फुट हे अन्यत्रमनाः अभूवं न॑ अदशीम्‌, अन्यत्रमनाः 
अभूवन अश्रौपम”अर्थात्‌ दुसरी जगह( दूसरी वस्तु में )मन वाखा में 
धा.इसय्यिये नहीं देखा.दुसरी जगह मनवाला मे धा,इसल्ये नैहीं उना 
(कृद ०१।५।३) । इस से स्पष्ट सिद्ध हे कि मन के व्यापार को रोकने से 
इन्द्रियों का व्यापार सेका जा सकता हे, पर इन्द्रियों के व्यापार को 
रोकने से मन का व्यापार नीं रोका जा सकता । जो मचष्य, मन के 
व्यापार को नदी रोकता ओर इन्द्रियों के व्यापार के रोकने को ही मन 
के व्यापार के रोकने का उपाय समद कर इन्द्रियो के व्यापार को हठ 
से रोकता हे, उसे भगवद्रीता म मिध्याचारी अर्थात्‌ दस्मी करा दे । 
भगवद्रीता का श्छोक यह दे- 
(करमन्द्रियाणि स्यम्य, यैः आस्ते भनसा स्भरन। 
ईन्दरियाथान्‌ विभूढात्मा,मिथ्योचारः सं उंच्यते*॥। (गी०३।६ )। 
अथ- जो कर्मन्द्रियों को अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियो ओर कर्मन्द्रियो को, 
शोक कर मन से ईन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता हआ स्थित 
होता हे । अंह विविकञ्यन्य मन वाखा मिभ्याचारी कहा जाता हे ॥६॥ . 
““चुपे चुप न होवडमन्त् मं भी इसी दस्म का निराकरण अभिप्रेत 


दे.इन्द्रियों के संयम का निराकरण यहां अभिप्रेत नदी । वह स्वैराख- 
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, ६६ ` जेपसंहिता । ` 
सम्मतं ओर सथलोकमान्य होने से सर्वदा सथन स्वीकृत तथा आदर- 
णीय हे ओर खी हो चाहे पुरुष, सव के िये अवद्य करमैव्य हे ॥९॥ 
(“भुक्खिआ युक्ख न उत्तरी,जे वन्ना पुरिया भार” । सांसारिक 
पदार्थो की इच्छा (कामना) का नाम यहां भूख ह । राज्ञघानी को पुरी 
कहते हें । पृथिवी का सव से वडा राजा सम्राट्‌ ओर स्वगे का सव से 
बडा राजा इन्द्र कडा जाता है । इन्द्र की राजधानी का नाम अमरावती हे । 
इच्छा का दी दुसरा पर्याय काम या कामना है । अव्यन्त वदी इई इच्छा 
ही वृष्णा नाम से कही जाती है । जिस के तृष्णा ड, उस को तृष्णालु 
कहते हँ । सांसारिक पदाथ के तृष्णादुभों की तृष्णा अर्थात्‌ इच्छा, 
कभी निच्रत्त नहीं होती, चाहे उदे अमरावती से ठे कर सभी पुरियां 
इकटधी कर के दे दी जायें अर्थात्‌ तीनों खोकों का साघ्नाज्य उन्हं द्‌ दिया 
जाये, यह दुसरे मन्त्र के पले भाग का अर्थ है । शरग्वेद्‌ मँ कदा है 
(पुलुकामो हि मैर्य;”-निः सन्देह मचप्य वेहतं (अनेक) कामनाओं 
वाखा है (ऋ० १।१७९।५) “नसि वरै सर्वे कामाः भित” ये सष 
. कामनार्ये निश्चय मेन में रहती देँ (ठ० आ० १।३।२) । मचुष्य कै मन म 
रहने वाटी इन कामनाओं के अनेक होने से उन के विषय (सांसारिक 
पदार्थं)भी अनेक हे । ब्रह्मचारी उपकोसल ने अपने गुर की धमेपली से 
यही कषा हे “वहवः ईमे अस्मिन्‌ पुरुषे कामाः नानास्ययाः=देमाता! 
ईस पुरुष के मन में ये कामनायें अनेक हैँ ओर अनेक ही उनके विषय हें 
(च्ान्दो ° ३०।४।१०।३)। इन अनेक कामनाओं म से एक एक कामना एक 
एक समुद्र हे । जैसे खष्टि के आरम्म से ठे कर आज तक शरमिमण्डल की 
सव नदियां सिर तोड यज्ञ करती इई भी अपने पानियों से भूमि के समुद्र 
को नहीं भर सकीं, वैसे मन॒ष्य आयु-मरः यल्ञ करता इभा सी अपनी 
कामना के सभ्ुद्र को सांसारिक पदार्थो के जल से नदीं भर सकता । 
आजतक भरूमिमण्ड पर अनेक मयुष्य इष्ट ओर उन्होने अपनी कामना 
, के समुद्र को सांसारिक पदाथा के जख से भरने के छिये अनेक प्रकार 
के यज्ञ किये,परन्तु वे उसे भर न सके ओर अन्त में निरारा होकर बेठ 
गये, तथा इधर उधवर देखकर नीचे सुख किये इए वरात्‌ यह वोट किं 


स £ 8, र क <; ९० ् 
“समुद्रः इव हि कमः । न एवं हि कामस्य अन्तोऽस्ति?” कामना 
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ईद्वसन्ठापर्य ।९। ३.७ 


निःसन्देद समुद्रके तैच्य हे । निश्चय इस कामना की समाप्ति तीरनकालः 
म मी भीं हे (तेण्व्रा० २।२।५)।योगदैनके भाष्य म व्यासदेवने छिखा 
हे «न चेन्दरियणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तु शक्यम्‌। कस्मात्‌ ? यतो 
भोगाभ्यासमतु विवर्षन्ते रागाः,कौशखानि चेन्रियाणाम्‌” अर्थात्‌ जो 
मचुष्य यह समद्ता ह कि सांसारिक विषयों के भोग से इन्द्रियां वप्त 
हो जाती हे, मन शान्त दो जाता हे, वह भूलता हे, क्योकि सांसारिक 
विषयों के भोग से इन्द्रियां अधिक चञ्चु होती है, मन पटे से भी 
अधिक अच्ान्त हो जाता हे ओर उस की भोगटारसा ओर भी वद़ 
जाती हे (यो० २।१५) । मच॒स्प्रति मे छिलादहेकि जेषे घत (घी) के 
डाटने से अन्चि शान्त नहीं दोती, किन्तु अधिक भ्रज्वछित होती हे, 
वैसे सांसारिक पदार्थौ के उपभोग से मनुष्य की कामना शान्त नहीं 
होती, किन्तु ओर भी बढ़ती है । मयुस्खृति का रेख यह दै-- . 
८“ जातु कैमः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा $ष्णवर््मेवं भूयः एवाभिवर्धते” ( मनु° २ 1 ९४ )। 
अथ- सांसारिक विषयों (पदाथ) की कामना, उनके भोगने 
खे अर्थात्‌ उनकी प्राप्ति से नहीं कैभी रिच्त्त होती । पत्युत, धत से 
अग्नि की नई निश्चय वेंहुत से बहुत यैहती हे ॥ ९४ ॥ 
जव महाराजा ययाति, विषयों को भोगते मोगते थक गया 
ओर इच्छा निच्रत्त न हुदै, तव उस ने अपने पुत्र पुरु से यह कदा- 
(“या दुस्त्यजा दभतिभिः, य नं जीर्यति जीयैताम्‌ 1 
तीं तेष्णां सन्त्यजन्‌ पराज्ञः, सुखेनेवाभिपुयते ॥ ९ ॥ 
अथ-जो मैिनवुद्धि मनुष्यों से द्टनी कठिन हे, जो शरीरो 
के जीण होने पर भी नदीं ज्ञीण होती है। डस वेष्णा को छोड्ता हुआ 
विख बुद्धि-बाटा मनुष्य निैवय सुख से टेवाटव होता हे ॥९॥ 
(“सुक्खिया भुक्ख॒ न उत्तरी” मन्त्र का आखय भी यदी है कि 
सांसारिक पादार्थो के भूखों की भूख अर्थात्‌ कामना ( इच्छा ), कमी 
सांसारिक पदाथा की प्राति से नहीं निवत्त होती, चाहे उन्ै पृथिवी- 
खोक से टे कर ब्रह्मरोक तक के सभी पद्‌थ दे दिये जा्यंःकिन्तु उस 
की निच्रत्ति का पकमात्र उपाय सत्य ईश्वर के आधार(भाश्रय)दोना हे । 
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&८ जपसहिता ।. ` 

जव मचुष्य सब आधारों(सहारो)को छोड कर अन्तरात्मा सत्य रदबरं 
के आधार (सहे) होता है, तब उसकी सांसारिक पदाथौ की 
कामना अपने आप भिट जाती है भौर बह उस खख को पा ठेता ह, 
जिस से ॐचा दूसरा कोड खुख नहीं हे । वह सवस ऊँचा खख मयुष्य- 
मात्र को प्राप्त हो, यह मन में रखते हए दी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने 
अज्ञेन से पेसा कहा दे- 

“शवे इद्धः परं इदा, सेस्तभ्य आत्मानमार्स्मेना । 

जहि शं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌?” ( गी ३। ४३.) । 

. अथ--ईसप्रकार वद्धि से पैरटे आत्मा ( सर्वान्तरात्मा ) को 

जान कर ओर अपने आप से अपने आप को थाम कर हे-भंहावाहु ! 
कामना-रूपी दुंजेय राच्च को मार ॥ ४३ ॥ 

जो खोग यह कहते हँ कि जिस को अनेक भ्रकार के रास्नों का 

पूरा पूरा ज्ञान है ओर जो सांसारिक पदार्थो के स्वभाव से अच्छी तरह 
परिचित है, रोक-व्यवहार मे वडा कुट है अर्थात्‌ पदार्थौ के संभ्रह 
तथा भोगने म बड़ा निपुण है, उसको सत्य शदवर का आश्रय (आसरा) 
खेने की आवदयकता क्या है ? उसक्रा उत्तर हे“सहस स्याणपा ल्ख 
होय,त इक न चदे ना यहां खज्ञपणा के स्थान मंस्याणपा'डच्चारण 
इ है, जेसे ऋकसंदिता के मन्त्र मे कुर्वाणा के स्थान से (“क्राणा 
(ऋ० ९।५८३)उघारण । नार का अथ साथ ओर उस की धातु.“णल्"* 


हे । मचुष्य चाहे अनेक प्रकार के रास्तों का बड़ा ही भारी पण्डित हो, 
तथा अनेक भकार के पदार्थो के स्यभाव से पररा पुरा परिचित रो.खोक- 
ब्यवहार म बड़े से बड़ा चतुर दो,तो भी संसार के पदाथे उस्र पर अपना 
प्रभाव डाले विना ओर अपना अधिकार जमाये विना नदीं रह सकते । 
वे, जवर मनुष्य के पास आते दे, तव अपने उत्कर सामथ्ये को, अपनी 
अभरातिइत चाक्तियों को साथ लिये इए आते हे । मनुष्य अपने पाण्डित्य, 
पदार्थस्वभाव-परिचय ओर लोकव्यकवहदार-चातुयं के भरोसे बे-परवाह 
हआ रहता है ओर वे सने सने अपना अधिकार जमाते चे जाते है । 
वे, सव से पटे मचष्य मेँ प्रमाद, आस्य ओर आसक्ति को उत्पन्न 
क८ के उस के पाण्ड्य को, पदार्थस्वभाव के परिचय को ओर टोक- 
` व्यवहार के चातुयै को नष्ट करते ह । जव वह(मचष्य)पुरा पूरा प्रमादी, 
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आलसी ओर आसक्त हो जाता है,तव वे अवसर पा कर एक दिन एेसा 
आक्रमण करते है कि मचुष्य उस का प्रतीकार न कर सकता हुआ एक- 
दम चित हो जाता है । मच्यो मे राजा पुरूरवा ओर देवतार्ओंमे अग्मि 
देवता, शख के उज्ज्वल्‌ उदाहरण ह । रातपथ ब्राह्मण (१९१।५। ९। १) 
म छिखा दे कि एक दिन अपनी सखियों के साथ वन म रमण करती 
हृदे उवैरी को पचान कर व्याकुल इषः पुरूरवा ने यह कदा-- 8 
““हैये जाये ! मैनसा तिष्ट घोरे !, वचांसि मिश्रा श्रणवावेहे ते। ` 
नं नौ मन्ना; अँनुदितासः एति, मेथस्करनं परतरे चाहनन्‌" 
॑ अर्थ--हे ज्ञाया ८ खी), हे यैन की कठोर ( सख्त ) ! खड़ी हो, 
जरा आपस छी मिंखी इड ( सस्री ) वत, दोनों करे । इस समय .. 
रभ दोनों की कं कदी हुदै(नकी दुदर) भौपस की वाते अंगे से 
अगे दिनै में "क्री नं खख करेंगी अर्यात्‌ आपस मे बातों के न करने 
का दुःख आगे कर दिनों तक रहेगा (ह° १०। ९५ । १ ) । 
यहां उर्थैशी का अन्तिम उन्तर भी सदा स्मरण रलने योग्य दे- 
(“पुरूरवो ! वा यथाः मी भपपो, मा त्व रकासो अशिवासः उ क्षन्‌ 
स वे खैणानि सख्यानि सन्ति, सोंराटकाणां हृदयानि एता 
` अथै--हे पुरूरवा । नै मैर, नं गिर ओर दीं त्च त 
भोडिये शवाय । "स्वेरिणी वेश्या) चियां मि नंदी ' होती द.इन के दृद 
निश्चय भेंडियों के दय होते है ( ० १० । ९५। ९५ ) 
तैत्तिरीयसंहिता मे अश्रिदेवता के सम्बन्ध मे यह छिखा दे- 
“देवाघुराः+संयत्ताः आसन 1 " ते देवाः विजययुपंयन्तोऽ श्रो वामे 
¦} ५11 ^. १६ १९५ जे्यैन्ति १ 
वेन न्यदधत, इदम्‌ उनो भविष्यति, यदि नो -इति । 
तेद अभ्रिः व्थैकामयत । तेनै अंपाक्रमत । तेदै देवाः विजित्य 
अवरुरुत्समानाः अँन्वायन्‌ । तैद अस्य रंहसा आदित्सन्त, 
सोऽरोदीत्‌ ( ते° सं° १।५। १) 1 | 
अधथै- देता ओर असुर, दोनों आपस म युद्ध करने के ययि 
तेयार दए । विजय के खियि जते हप उन देवताओं ने अपना सबसे 
अच्छा धन ( खुवणे ) भन्न देवता के पास इस ख्याङं से .धरोहड़्‌ 
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( इमानत ) के तोर पर रखा कि अदि असुर हमे 'जीर्तेगे, तो यहं 
निश्चय हमारा होश अर्थात्‌ हमारे काम आयेगा । ङस घन को अभि 
देवता ने वैडत चाहा अर्थात्‌ अभि देवता के मन्म उस घनका 
खोभ आ गथा, वह उस के साथ अर्थात्‌ उसकोटेकर सीगा। तध 
सुरों को जीत कर वापस आये देर्वैता, उसे रोना (पकडना) चाहते 
इए पीडे दोडे ओर ईस से ङस धन को वैडात्‌ टेन चाहा, तव वै 
` ( अभि देवता ) रोय ॥ १॥ 
इन दोनों उदाहरणों का तात्पयै यह हे कि मचष्य हो, अथवा 
देवता, जिसके पास ये सांस!रिक पदाथ आ जति, उसे वे अपनी 
उलद्चन म पेसा उलश्चाखेते हैभया यों कशो कि अपने जार स एेसा फांस 
रेते हँ कि वह फिर उनके जाल से निकलना चाहता हुआ भी नदीं 
निकर सकता । अव न उस की पण्डिताई काम देती ३, न पदार्था के 
स्वभाव का ज्ञान ओर नदीं दूसरी स्याणपां काम देती देँ । इधर रोम 
ओर आलक्ति की मात्रा दिन भ्रति द्रिन बड़ेवेग से वदती जाती हे, 
आलस्य भी प्रतिश्चण अधिक दोत। जाता हे.पूर्वोत्तर का स्मरण विल्छरुख 
नहीं रइता ओर वुद्धि (समश्च) रक-दम नष्ट दो जाती हे । अन्त मँ मचुष्य 
मचष्यपण से गिर जाता है । वस यदी मचुष्य का आत्मनाश्च है.। इस 
आत्मनाश के समय,इस भारी विपदाके समय सव बन्धु उस से अलग 
हो जति हँ ओर सव मित्र उस्र क। साथ छोड देते हैँ । अव उस के लिये 
ए+ ईश्वर कं सिवा दुसरा कोई सहारा नदीं है, दूसरा कोर सहायक 
नदीं हे । इसी आत्मना की स्थिति को प्राप्त इण, इसी सुसीवत की 
हालत म पहुंचे हप(उचथ'पिता ओर्ममता'माता के पुज्र“दीधेतमा“ऋषि 
ने अपने इष्टदेवता अभ्वियों से अर्थात्‌ जगत्‌ के पिता तथा माता द्युलोक 
ओर परथिवीटोक के अन्तरात्मा देश्वर से यह कदा हे-- 


““उप-स्तुतिः ओचथ्यम्‌ इरुष्येव+मा मौम्‌ इमे पतत्रिणी विहधाम्‌ 
र माम्‌ पथो देशतयः. चितो धोक्‌, भर यद्‌ वां बद्धः .र्तनि 
खदति क्षाम्‌” ( ० १। १५८ । 8 ) । 

अथ-हे अश्वियो | आपकी यह छोरी सी स्तुति, उचथके 


पुत्र दीधतमा की र्ता करे, शये ठैगातार उड़ने वाटे अर्थात्‌ आवतेन- 
छीर दिन ओर.रात, भसे. दोह अर्थात्‌ मेरा खधिर न चूसंः। ओर ने 
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ईैदवरनिष्ठापवै ।१। 8१ 


भं ये दस भकार की चिंनी इरे ( यथास्यन रखी हर ) इन्द्रिय-रूपी 
प्रज्वछित कड्या राच्चिन्दिवा खाय, जिंसल्ियि कामना अर्थात्‌ 
पषणा ( खोकेषणा, पुञजैषणा, वित्तेषणा ) नाम की तीनों रस्सियों खे 
शरीरम सिर से पांव तक रद्‌ वधा हआ यदह अौप का दीधेतमा, 


पटे से दी -खेह खाता अर्थात्‌ दुःख के दिन कारता हे ॥ 8॥ 


“सहस स्याणपा” मन्त का आदाय भी यदी है कि चाहे मचुघ्य 
दजार-गुणा, चाहे खाख-गुणा,स्याणा ( खज्ञानः ) दो,विपदा के समय 
चिना इश्वर के आश्रय(शरण)के दुसरा कोश उस का आश्रय नदीं होता 
ओर नदीं उस का दुःख निवृत्त होता हे ॥ २ ॥ 

तीसरा मन्त्र परश्रोत्तर-रूप हे । आधे भाग मे परश्च ओर आधे 
भाग म उत्तर हे । परश्नभाग का पाठ हे करिव सच्यारा दोईये, 
क्रिवि कूडे त्टे पा” ] यदा कथ के अथैम । (किव? उच्चारण इआ हे 
जेखे ऋक्संहिता के मन्म कर्ता के अथे किर्‌"( ० १०।५२।द) 
उच्चारण । सत्यवक्तार्‌ का संक्षेप सच्यार, कूटे का उच्चारण (कूड ओर 
उच्येत का उच्चारण (तुद हे । पार का अथे गति ओर उस की धातु 
(“यृ्छ» हे। यज्ञुःसंहिता ओर ऋक्सदहिता,दोनों म अनेक परश्रोत्तर-रूप 


मन्बवाक्य उच्चारण हपट हे । उनमेसे “कि खिद्‌ हिमस्य मेषजम्‌"”= 
कोन हे ठण्डी ( सरद ) की ओषधि (यज्ञ॒ २३।९), “आपनः दिमस्य 
प्रेषजम्‌--अभचि हे ठण्डी की ओषधि (यज्ञु०२३।९)इत्यादि साधारण 
(मामूली) भश्च हे ओर “(क्रि खिद्‌ वने, कः उ स रक्षः आस” 
कोन वह वन ओर कोन वह श्रक् था,जिससे द्युलोक ओर परथवीलोक 
दोनों घडे ? ( ऋ० १०। ८१ । 8 ) इत्यादि बहुत गम्भीरः प्रन हे । 
“किव सच्यारा” मन्त्र म प्रन दो ओर दोनों दी अत्यन्त 
गम्भीर हे । गुरूमत मे पक इश्वर ही स्वरूप से सत्य हे, उस के सिवा 
जो कुछ हे, वह सब हैवर की सत्ता से सत्य होने पर मी स्वरूप सखे 
सत्य नीं है, इसीखिये उस को कूट अर्थात्‌ असत्य ( द ) का हे 1 
जो मयष्य सत्य ईश्वर का आश्रय खयि हआ है, वही परमाथ से 
सत्यवक्तार्‌ ( सत्यवादी ) है । इसल्थियि सच्यार का वाच्याथे 'सत्य- 
बक्तार्‌' होने परः भी तात्पर्याथ सत्याधार' यहां विवक्षित हे 1 “कूडे" मं 
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७२ ` " जेपसंहिता। 

एकार (ए) का अर्थ मी आधार है । आश्रय ओर आधार, दोनों पर्याय- 

राब्द्‌ हे । पार्‌ का अथ गति अर्थात्‌ जन्ममरण की अविच्छिन्न-धारा है! 

जो मचुष्य स॑त्य ईश्वर का आश्रय छोड कर करूडे ( ढे ) संसार के 

पदाथो का आश्रय छेता है,उसके खयि सदा दुःख हे,दुःख का हेतु जन्म, 
मरण की धारा दे। जो सत्य देश्वर का आश्य छेता है, उस के जन्म 

मरण की धारा टूट जाती हे, वह ससार मं रहता हुआ भी सुखी है 

ओर आगे भी सुखी हे । हम सत्य ईश्वर के आश्य केसे हों अर्थात्‌ 
वह कौन आचरण है,जिस के करने से हम, सव आश्रयो को छोड्‌ कर 
एक सत्य इश्वर का आश्रय स्यि इण समञ्च जाय ओर हमारे जन्म- 
मरण की धारा हमेशा के च्यि रूट जाये ओर अन्त में हमें वादशुरु के 
सच-खण्ड म निवास प्राप दो?यह उन दोनों भश्चों का स्वरूप है ओर 
यही मन्त्र के प्रश्चभाग का अथ हे । उत्तरभाग का पाठ डैः4 (हुक्म रजाई 


चलना,नानक छिखिआ नाल” } क्म का अथे शासन अथात्‌ आज्ञा 
डे । ओर यहां आज्ञा का-पृधरूप इच्छा अभिप्रेत है । रज्नी का उच्चारण 
रजाई हे, जेसे (पूर्वे देवेभ्योऽमृतस्य नाभायि?” ( ते” ० २।१० ) 
मन्त्र मे नामि का “नाभाय” उच्चारण, अथवा “(अभिहि जानि 
( ऋ० ८ । ७३६ ) मन्त्र मे जनि का उच्चारण जानि हे । रजी का अथै 
नित्यतृप्त अथवा सदा-सखुप्रसन्न दै । नित्यतृप्त सदा-खप्रसन्न देश्वर 
हमेशा मचष्य के साथ दै, अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप से सदा मचुष्य के 
इदय-देश म सित हे, यह पले ऋषियों ने 1ख्खा हे ओर यही 
नानक की दष्ट अर्थात्‌ नानक का द्श्षन है । उस की आज्ञा अर्थात्‌ 
च्छा म चलना (अपनी इच्छा को उस की इच्छा से अगन रखना) 
अर्थात्‌ जो तेरी इच्छा, वही मेरी इच्छा, इस प्रकार उस की इच्छाम 
या यों कहो कि उस कै भाणे म,सद्ा प्रसन्न रहते इण कतव्य वुद्धि से 
क्रमो को करते रहना,दोनों का अर्थात सच्यार दोने ओर कूड का आश्रय 
पाये इद जन्ममरण की धारा के ट्रूरने का, उपाय दे, यह मन्ञ के उत्तर- 
भाग. का अथ. । सब जगत्‌ अर्थात्‌ सारा ब्रह्माण्ड इश्वर का शारीर हे 
ओर स्थावर जेगम,प्राणी अप्राणी, जो कु है,वद सव उस के शरीर का 
अङ्ग. प्रत्यङ्ग हे । जेसे मुष्य का शारीर ओर उस के सव अङ्क प्रत्यङ्ग, 
मचभ्य की इच्छा से चरते हे, वेते सम्पूणे ब्रह्माण्ड-रूपी शारीर ओर 
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दैरवरनिष्ठापवै ।९। ७३ 


उस कै अङ्क प्रत्यङ्क-रूपी जड चेतन सव पदाथ भी, दारीरी इेभ्वरर्का 
इच्छा से चलते है । वह जैसा उचित समञ्चता है. वैसे सब को चटलाता 
है । उस के चराने से चरते हण मच्यो की;डनके शारीरो ओर उनके 
मन, वुद्धि तथा इन्द्रियों की च्छया, उस सूक्ष्मतम कीर के समान है,जो 
वेग से ध्रूमते इण खाट के ऊपर अपनी खुराक की खोज मं इधर उधर 
चट रहा हे । उसे कु भी माम नहीं कि म चरता हुआ भी वटात्‌ 
र के साथ ममाया जा रहा दह ओर मेरी अन्तिम दद्या क्या होगी। 
सचमुच मनुष्य का हाक भी यही हे। जसे खाट्‌ का चाने वाला,कीर 
कीदरष्ठी से परे हे, वह उसे नदीं जानता ओर नहीं समद्चता कि मेरा. 
ओर इस खाट्‌ का चाने वाखा को$ भौर हे.वेसे सव ब्रह्माण्ड का ओरं. 
उस के एक एक अङ्क प्रत्यङ्ग रूपी पदा्थ-माज् का चलने वाखा, तथा 
मचुष्य की वुद्धि ओर उस के मन तथा इन्द्रियों का चाने वाखा,मचष्य 
की दष्ट से परे हे । वह उसे नहीं जानता ओर चा अभिमान करता दै 
क्कि मै अपनी वुद्धि, मन ओर इन्द्रियों का नियन्ता हं । म हीउनका 
चाने वाखा ह । वह नी समञ्चता कि यदि में वुद्धि,मन ओर इष्धियों 
का नियन्ता तथा उन का चटखाने वाखा होता,तो जिस वस्तु कावादे 
अशथवः मन कै सामने आना मेँ नहीं चाहता, वह वस्तु बलात्‌ मेरी बुद्धि 
या सन के सामने क्यों आती देभया यों कदो कि उस वस्तु की ओर मेरी 
बुद्धि ओर मेरा मन क्यो जाता है । यह एक रहस्य हे,दर एक की सम् 
म नदीं आता । इसे समश्ने के चयि दी शिष्य ने गुरु से पूछा दे- 
४ 
५ करेन हेषितं वैतति पेषित मेनः, कर्म भाणः पथमः परेति युक्तः 
केन इषपितां वौचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्र क उ देवो युनक्ति” 
अथै-हे गुरु ! किंस का चाहा हआ, किस का भेजा इ भेन, 
इष्टानिष्ट विषयों ( वस्तुओं ) म जाता है ? किस की आज्ञापायाःइा 
ख्य प्राण(इवासपरश्वास)चरता हे । किंस से चाही इर शेस वौणी को 
बोरूते हैँ । ओर आख तथा कौन को कोन देव देखने तथा सुनने की 
आज्ञा देता है ? ( के० उ० १।१) । वस्तुतः यह रदस्य गुरु की कृपा के 
विना समञ्च म नहीं आता। जब उदाटक ने इस रहस्य को समद्यने के 
खयि याज्ञवल्क्य से पृच्छ, तो उस ने उसे.अनेक पर्यायो (अयवा्को) मे 
सम्चाया । उन में से केवर तीन पर्याय नीचे उद्धत कयि जाते है-- 
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धे जपसंहिता 1 


“यैः सेर्वेषु चैतेषु तिष्ठत्‌ सैवेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरः, धं सवोणिं 
भूतानि नं विदः, यस्य से्ाणि भूतानि शरीरं, ये": सेवाणि 
रतानि अन्तरो यमयति, एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः” । 

अथ- जो सब चराणियों के दारीरों में रहता इआ, सव धराणियों 
के शरीरो से अग हे, सव भ्ौाणियों के शारीर जिस को नहीं जौनते, 
संब भौणियों के शारीर जिस का रीर है,जो कव भरौणियों के दारीरो 
को अन्दर रह कर नियम म रखता अर्थात्‌ जो सव भाणियों के शारीरो 
का नियन्ता हे, ओह ह हे-उद्ाखक ! तेर पूा हआ अन्तर्यामी 
जमित आत्मा ( बू° उ० ३। ७। १५ ) । 

"यो मनसि तिन्‌ प्ननसोऽन्तरः › य॑ धनो नैवेरदण र्यस्य मनः 
शरीरं, यो भनी अन्तरो यभयति,पैष ते ओत्माऽ्वर्यास्येमृतः” । 

अथ- जो मन मे ₹हता हआ मैन से अरग हे, भैन जिस को 
दीं जानता, भन जिंक का देरीर हे,'ज्ञो मंन को अन्दर रह कर 


नि्ध॑म म रखता अर्थात्‌ जो मन का नियन्ता डे, यह दहै हे-उदाखुक | 
तेरा पा इआ अन्तर्यामी अंशत आत्मा ( बू° ३। ७। २० )। 

““्यो विन्नाने तिष्ठन विक्नानाद अन्तरः, य वितानं न वेद, 

यस्य विजनं शरीरं, यो विर्ोनमन्तंरो येप्रयति, एव ते अत्मा 
अन्तयामी अमृत” (० उ० ३।७।२२) । 

अथै-जो वद्धि म रहता हआ बुद्धि से अलग है, वद्धि जिस 

को ही जानती, वुद्धि जिसका शरीरः हे, जो वद्धि को अन्दर रह 
कर निर्य॑म मे रखता अर्थात्‌ जो बुद्धि का नियन्ता हे, यदं हे हे- 

उदाखक ! तेर पूछा हुआ अन्तर्यामी अरत आत्मा ॥ २२ ॥ 
जब सब जगत्‌ ८ ब्रह्माण्ड ) का अन्तरात्मा दैभ्वर हे, सब का नियन्ता 
तथा सब को नियम से चलाने वाखा है ओर जेसा चलाना चादता है 
वैसा चलाता है, तब उस की इच्छा के अन्दर चलने मे दी मचुष्य का 
कल्याण हे, सव आश्रयो ( सदारो ) को छोड करः उस का आश्चय 
(खहारा) छेने में ही मष्य का श्रेय है । इसीखिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
से यद्‌ कदा दै-- 
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हि 


देदवंरनिष्ठापयै ।२। ४५ 
८“इहवरः सर्वभूतानां, हैदेशेऽजन ! तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ संभूतानि धन्तारूढानि, मायया” ( गी° १८। ६१ ) 
अथ--हे अजेन ! धकति-रूपी यन्ब पर चदे हुए सव प्राणियों 
को अपनी भाया ( अद्भत सामथ्यं ) से घुमाता हुआ ( जन्म-मरण की 
धारा म बहाता हभ)दैश्यर सव प्राणियों के हृदय देश म स्थित हे॥६१॥ 
(“तमेवे शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत! । 
तलससादाव्‌ पैरां शांतिस्थानं भोप्स्यसि शोरवतम्‌?"(गीता० १८।६२)। 
अ्थ-हे श्नारत ! तू सव धकार से अर्थात्‌ मन.बाणी ओर रारीर से 


निश्चय उस ईश्चर रूपी रारण(आश्रय)को अप्त हो । उस के अयुग्रह 
से धरम ति ओर संनातन धाम (सच खण्ड) को घात दोगा ॥६२॥ 
जिस का मन दद्ध हे, एकाग्र हे ओर एेहिक तथा आमुष्मिक 
पदार्थौ (विषयों) की तृष्णा (इच्छा) से रहित हे, वह सब आश्रयो को 
छोड़ं कर एक सत्य ईश्वर के आश्रय होने का, अर्थात्‌ एक दैश्वर 


. मे मन की निष्ठा (अचर स्थिति) वाला होने का, अथवा गुरुभाषा से 


यह कदो कि सच्यार होने का पूरा पूया अधिकारी हे । जो सच्यार है 
अर्थात्‌ सव आश्चर्यो को छोड़ कर एक दैश्वर का आश्रय खये इञ हे, 
अर्थात्‌ ईैभनरनिष्ठ हे, अथवा भगवद्धीता की परिभाषा से यह कहो 
कि दैश्वर~रूपी शारण (आश्रय) को पराप्त हे, वह घोर विपत्कारमे भी 
अधीर नहीं होता, वह अपनी प्रकृति (स्वभाव) मे पवंत की नाद सदा 
अचल ओर अडोरु रहता है । वह यहां अपने जीने के दिनों को सुख 
से विताता ओर अन्त मेँ हमेशा के ल्थयि जुक्ति-खख को पाता है, यह 
“हुक्म रजाई” मन्त्र का अन्तराहाय हे ॥३।१॥ 


देदशोचाद्‌ भवेच्छोच॑, शान्तिवा मोनसश्रयात । 

न जातु मनसो नृणां, तृप्तिवो कामसञ्चयाव्‌ ।२]। 
इरवरेच्छा ममेच्छेति, ददं कृत्वा परवर्तते 

कार्ये कमणि यो नित्य, स सवैः सुखमस्त॒ते ॥२॥ 


[मी 
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““इहवराज्ञापवै"" ॥२॥ 
(८हक्मी हीवन आक्तार, ईक्म ने कडिया-जाई । 
५४ @ ॐ ख ५ १० 9 २ क © दभः 
हक्मी दोन जीअ, हक्म मिले वंडिआहं ॥१॥ इुक्भी 
उत्तम नीचं, हक्मी लिखें दुख. खुंख चौहैए । ईंकना 
हक्मी बैरैवसीसः; ईक दक्मी संदा नंवाहेए।॥२॥ 


39 २) 
© 


2८ छ २ 3 2 3 2.1 न्नापं 

ह्क्मे अन्दर संव को, बाहर इक्छ नं कोपं । 
3६ 3. = 3< वे 1 १ 
नानक हक्मे ज वुंस्े, तं होमे 


3 
3 र 


हे न वधिरः” ।॥ ३।२॥ 


क ४२ 


संस्छतभाषाचवाद्‌ । 

ईंद्वरस्याज्ञया-एव ओकाराः भोग्यपदाथोछरतयो भवन्ति, सा 
तस्य आज्ञा (सङ्स्पात्मिका वा, कामात्मिका वा, ख्टक्रियादैतुः 
प्रयन्नविरोषो वा किद्‌ , इति)विरशिष्य नं कथयितुं सक्यते । तस्य 
ओज्ञयेव जीवाः प्राणिनो भोक्तारो भवन्ति, तस्य आज्ञेव तेषा - 
बरिषटता भ्रष्ठता मिति(सर्वेभ्यो भोग्यपद्थैभ्यो भोक्तारः माणिनो 
जीवाः वरिष्ठाः श्रष्ठाः भादुर्मबन्ति)।॥।९॥ त॑स्याज्ञयेवं जीवानां तेषां 
ज्ञानरक्तेः क्रियाशक्तेश्चोत्छरष्टतमत्वाद्‌ उत्तमाः मनुष्याः, तदपेक्षया 
हीनत्वाव च तस्यः शक्तेः नीचीः पश्वादयो बोयुवाति। तैस्याज्नयैव ते 
सर्वे ्थथाछिखितम्‌ (अस्य कर्मणः फठं सुखम्‌ ›अस्य कर्मणः फलं 
दुःखम्‌, इति कर्म्रकृतिरेखन्या विधात्रा छिखितम्‌ ) खं दुःख च 
सखस्वकपफट ओप्लुवन्ति । तेषां मध्ये कौश्चिदेकीन्‌ सवोत्मदरिनः 
कर्मयोगिनो भक्तान्‌ इवैराज्ञया रातिः कर्मचक्रविनियुाक्तेलक्षणा ` 

२४ 
दातिः मिति भा्रोति, केचिदेके छोकाथिनः सकामाः ईन्वरा- 
ज्ञया कमेचक्रे निवडं वद्धाः सवेदा श्रौम्यन्ते ॥२॥ किं बहुना, यः 
कोऽपि भावोऽस्ति-मोम्यो वा, भोक्ता वा, सः सर्वैः ईर्वराजञायाम्‌ 
3 द्‌ 

अन्तरे वर्ते, कोऽपि कचि. कदाचिद्‌ ई्वराज्ञातो बहिनीस्ति । 
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यदि इर्वराज्ञां बध्येत तदा कोऽपि अहमकार्ष, ममेदं करमीति ओँ 
कभ्ययेत्‌, इति नानकः परयति ॥३॥२॥ 
हिन्दी भाषाचुवाद्‌ । 
ईश्वर की आज्ञा से ही सैव आकार अर्थात्‌ भोग्य पदारथ, 
उत्पन्न होते है, पर वह आज्ञा विरेषरूप से नहीं केही जा सकती 
अथात्‌ वह इच्छा-रूप है, अथवा -सङ्स्प-रूप है, किंवा खष्टिक्रिया 
का कारण कोई भयत्रविशेष हे, इस भकार खोर कर आज्ञा का 
खरूप नदीं कहा जा सकता 1 ईरंवर की आज्ञासे दी भोक्ता 
जीव उत्पन्न दोते दँ ओर ई््वर की आज्ञा से दी उन्द बडाई अथात्‌ 
भोग्यपदार्थो की अपेक्षा करिष्ठता (्रेष्टता) मिती है ॥ १॥ इश्वर 
करी आज्ञा से दी भोक्ता जीवों में भी मनुष्य उत्तम अथात्‌ ज्ञानशक्ति 
था क्रियाशक्ति से उत्कृष्टतम ओर पश्च आदि सव नीचं अथात्‌ 
ज्ञानशक्ते ओर क्रियाशक्ति के न्यून होने से निश्कष्तम उत्पन्न 
होते ह । इष्वर की आक्ञासेदी वे सव जीव कमं की प्रकृतिरूपी 
छेखनी से छ्खि हए विधाता के छेख के अनुसार, अपने अपने 
कमं का फल सुख ओर दुःख पाति अर्थात्‌ भोगते. ह । उन में 
से कैर एक को ईश्वर की आज्ञा अथीत्‌ अनुग्रह दष्टे से, संसार 
के जन्म-मरण-रूपी चक्र से युक्ति की दौत मिलती है ओर करई 
एक ईर्वेर की आज्ञा से ससार के जन्म-मरण-रूपी चक्रमे संदा 
भ॑माये जाते हँ ।२॥ संव कोई वस्तु ईश्वर की आज्ञा के अन्दर 
है, ईर्वर की आज्ञा से वीहर ` कोाई भी वस्तु नदीं । यदि मतुष्य 
ई्थर की आज्ञा को सैमभन्चे अथीत्‌ सव कुछ करने वारी जाने, 


तो फेर कोई भी अहं मम(यह कप भे ने किया,यह करम मेरां है) न 


कदे; यह नौनक का दश्षन अर्थात्‌ नानक की दष्ट है ।॥३।।२॥ 
भमाष्थ-जो सच्यार है अर्थात्‌ सब आश्रयो को छोड़ कर पक ईश्वर 
का आश्रय सिये हुआ हे अथवा ठेसे कहो कि पक ईभ्वर-रूपी रारण 
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४८ जपसहिता । 
को प्राप्त है, वह सद्‌। उस की आक्ञां के अन्दर चलता अर्थात्‌ उख की 
इच्छा को ही अपनी इच्छा वनता हेया यों कहो कि उसके भाणे 
सद्‌ा प्रसन्न रहत! ह ओर वस्तुमाज म अन्तसत्मा रूप से एक श्वर 
को देखता हुआ यथाशक्ति कतैऽ्यवुद्धि से सब कमौ को करता है, यह 
पहङे पथे मे कडा गथा । अव दु्तरे पथम ईश्वर की आज्ञा कां अर्थात्‌ 
उस के अप्रतिहत शासन का महात्म्य कडा जाता है । इस दुसरे पथै का 
नाम “इन्व राज्ञापर्षै ओत सन्नो की संव्या तीन है । उने से पहरे 
मन्ज क पहला चरण हे“(ुक्मी होन आकार”हुकम से आगे तृतीया 
अथा पञ्चमी.विभक्ति क! खोप (लक्‌) छन्दस डे.जेसे ऋकसंदिता के 
(ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌” (० १। १६8 ३९); मन्ज मे व्योमन्‌ 
से आगे सप्तमी विभक्ति का । ईै-निपात ओर अभ उस का अवधारण 
(ही) हे । 'होषन' भूत्या अभूवन्‌ का रूपान्तर डे ओर छान्दस होने 
से अथै वतमान क्रिया का होता है । आकृति का नामान्तर आकार ड । 
आकृति शाकट को कहते हे । ईश्वर की आज्ञा से ही प्रथम भोग्य पदार्थौ 
के आकार अर्थात्‌ प्राणियों के मोग के योग्य(काम म खाने लायक)भूत 
मौतिक सव पदार्थं उत्पन्न होते है, यद उस पटे चस्ण का अथै डे । 
यहां यह परश्च उत्पन्न होता हे कि इईेशजर की जिस आज्ञा से भूत,मौतिक 
व पदाथ उत्पन्न दोते है, उस का स्वल्प क्या दहे ? वह इच्छा-रूप है 
अथवा सङ्कख्प-शूप हे, या खष्टक्रिया का देतु कोद प्रयल्ञ विदोष हेभ्या 
स्वभाव विरोष हे १ इस परश्च का उत्तर हेुक्म न कदि जाई । 
दैश्वर का इकम अर्थात्‌ देश्वर की आज्ञा इचछारूप हे, या सङ्कट्परूप हे, 
या पयल्लरूप दे,इस तरह खो कर नदीं कदी जा सकती,यद इस उत्तर- 
वाक्य का अथे हे । ईश्वरः का स्वरूप सवथा अगम्य ` हे अर्थात्‌ मचुष्य 
क्री इन्द्रियों के अगो चर (अविषय) हे,या यों कदो कि मचुष्य की इन्द्रियों 
की प्च से परे है । वहां न मनुष्य क! नेत्र पटच सकता है ओर नदीं 
मन पटच सकता हे । इसखिये वाणी भी उस के सखरूप का वणेन नहीं 
करं सकती । क्योकि बाणी मी उसी वस्तु.के स्वरूप का वणेन कर 
सकती दे,जो मचष्य के ने का अथवा मन का गोचर (विषय) प्या ने 
अथव। मन की पटच के अन्दर हे । इश्वरः का स्वरूप मचुष्य के मन, 
नेत्र ओर वाणी का अगोचर दे, इसका वणेन केनोपनिषद्‌ के श्चुति- 
वाक्यों मेँ बड़ी अच्छी तरह किया हे । शचुतिवाक्य ये दँ-- 
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` ५येत्‌ मनसा नँ तते, येन आहः मनो पतम्‌ । तैद णवै ब्रह्म 
सं विद्धि , ने इदं यद्‌ इर्देम्‌ उपासते ( के° उ० १।५ ) । 
अथ- जिंस को अनन से को नहीं समश्चता (समञ्च सकता) है, 
जिंससे अन क्षमश्चा हआ अर्थात्‌ समदने की शक्ति पाया हआ कहते 
ह । उस को "ही द अह्य ( ईैन्र ) जौन, न इस को.जि को मचुष्य 
येह अर्थात मन का विषय, जीनते अर्थात्‌ समञ्चते हे ॥५॥ 
(“यत चक्षुषा ने पश्यति, येन चक्षुषि पश्यति । सद्‌ एव ब्रह्य 
११ _१२ १४ ^ 
त विदि, न इ भ्‌ दसो” (क० ८० ९।६)। 
अथ्- जिस को नेच से कोई नहीं देखता अर्थात देख सकता दे, 
जिंस से नेन्न सव को देखते ह । उसको हीत्‌ बह्म ( ईश्वर ) जोन, 
च इतत को, जिसको मनष्य येह अर्थात्‌ नेच का विषय, जोनते हे ॥६॥ 
“'्यद्‌ वाचा अनभ्युदितं, येन वाग्‌ अभ्युद्यते । तद्‌ रव ब्रह्म "तवं 
बिद्धि ', नं `इदं यद्‌ इदमुपासते? ( के उ १।४ )। 
अथै- जो वाणी से नदीं कहा जाता,जिंस से वाणी कदी जाती 
अथौत्‌ कने वादी दोती दै । डस को ही वूं ब्रह्य ( ईश्वर ) जान, नं 
दल को, जित को मनुष्य यंह अर्थात्‌ वाणी का विषय, जनते ई ॥8॥ 
दशजर का स्वरूप नेच, मन ओर वाणी का अगोचर ( अविषय ) 
रोने से उस की आज्ञामी नेत्र,मन ओर वाणी काअगोचरदै,वबह कभी 
गोचर(विषय)नहीं दो सकती,क्योकि जो धर्मी.ने्र;मन ओर वाणी का 
अगोचर डैःउस का घम खुतरां ने्रमन ओर वाणं कां अगोचरः हे.यह ¦ 
नियम हे । दृसरा-आज्ञा के समय अर्थात्‌ जिस समय इस चराचर 
जगत्‌ की उत्पत्ति की आज्ञा इई, उस समय नेज, मन ओर बाणी का 
` अस्तित्व नदीं थावे अपने अनास्तित्व-काट म होने वाटी आज्ञा को किसी 
प्रकार भी विषय नहीं कर सकते अर्थात्‌ उस का विषय करना उन के 
लिये सभ्रथा असम्भव दहै। तो भी आज्ञा के होने का निषेध नहीं किया 
जा सकता'क्योकि यद उद्यमान चराचर जगत दी उस के दोने भ ददः 
तर परमाण दे । जेसे इस चरचर जगत्‌ की अद्भुत रचना को देख अश्रा 
सुन कर उस के रचयिता अर्थात्‌ रचनाकर्ता,सवैज्ञ, सवैशक्ति इन्छर केः 
दोने का अनुमान होता हे, वेसे इस सम्पूणे चराचर जगत्‌ की रचना 
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के छिये र्चाथेता देश्वर.की आज्ञा के होने का भी अनमान होता इे। 
यह मानना बहुत ही काठेन ओर सादस-मात्र दै कि इस सम्पूणी 
चराचर जगत्‌ की रचना,सवैज्ञ सवेशाक्ते रचयिता ईश्वर की आज्ञा के 
बिना इर हे। अलुमान ओर त्यक्ष मे वहुत वड़ा मेद्‌ है । प्रत्यक्ष 
प्रमाण से वस्तु का सामान्य-रूप ओर विशोष-रूप, दोनों जाने जाते दै, 
अर्थात्‌ वस्तु हे,यह भी जाना जाता हे ओर वस्तु कैसी हेयह भी जाना 
जाता हे । परन्तु अनुमान प्रमाण से वस्तु के दोनों रूप नीं जाने जाते । 
उस से केवर वस्तु का सामान्यरूप अर्थात्‌ वस्तु डे,इतना ही जाना जाता 
हे, षिरोषरूप अर्थात्‌ वस्तु कैसी है, यह नदीं जाना जाता। यदी कारण 
हे कि अचुमान प्रमाण से जानी इ वस्तुओं म मदष्यों को अपने भावों 
कै भरने का ओर अपनी कल्पनाशाक्ते के आधार पर उन सव वस्तुओं के 
स्वरूप, गुण तथा नामों की कल्पना करने का बहुत कुः अवक्ारा मि 
जाता हे । वे अनुमान प्रमाण से जानी इई वस्त॒ के स्वरूपो ओर उन 
के गुणो के कल्पना करने म जितना अपनी वुद्धि से कामचर्ते हे, नामों 
की कल्पना करने म मी उतना दी काम ठेते है । मनुष्यों की बुद्धि ओौर 
उस की कल्पनाराक्ति वड़ी परिमित दै, वह अत्यन्त सक्षम वस्तुओं तक 
नहीं पटच सकती ओर नहीं कुछ उन के सम्बन्ध स यथाथ कट्पना कर 
सकती द । उस की जितनी कुछ भी कद्पना डे, वह सव खोक-दष्ट के 
आधार पर ही है.स्वतन््र कुछ भी नदी । मचष्य प्रतिदिन खोक में देखते 
हैः कि घट का बनाने वाला, घट के बनाने से पहरे घट के वनाने की 
इच्छा करता हे, अथवा घट के वनाने का सङ्कट्प करता किवा प्रयत्न 
करतादहे । वसवे इसी खोकर को अपनी वुद्धि की कट्पना का 
आधार वना कर इस चराचर जगत्‌ के कर्ता सवेज्ञ सवेशक्ति इश्वर की 
आज्ञा के नामों की कल्पना करते हे । कोई उसका नाम इच्छा कहता 
हे, कोर सङ्कल्प ओरं कोड प्रयज कहता हे । ये सव नाम-मेद्‌ मच्यो ` 
की अपनी अपनी कट्पना है । उस चराचर जगत्‌ के कर्ता सवेज्ञ स्थ- 
शक्ति दैश्वर की आज्ञा सच-मुच इच्छारूप हैभ्या सङ्कट्परूप है, अथवा 
प्रयल्लरूप डे, यह निश्ितरूप से नहीं कहा जा सकता । क्योंकि द्वर 
की आज्ञा के साथ मयुष्यों की भल्पवुद्धियों से उत्पन्न इड श्चुद्र कल्पनाओं 
कां टेदामात्र मी सम्बन्ध नदीं हे । जैसे ईश्वर का स्वरूप अचिन्त्य होने 
से कल्पनाओं की पडच से परे हे,वेसे दैभ्वरं की आज्ञा भी अचिन्त्य होने 
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इद्वराज्ञापवै ।२। ५१ 


से कट्पनाओं की पटच से परे हे । जो वस्तु वुद्धि की तथा बुद्धिः की 
कट्पनाओं की पहुच से परे हे,निःसन्देह उस को खोट कर नहीं का 
जा सकता । “हुक्म न किया जाई” मन्त्र का आदाय भी यदी ड । 
देश्दर की जिस आज्ञा से भूत तथा मोतिक,सव प्रकार के मोग्य पदार्थं 
उत्पन्न होते हँ ओर जिस आज्ञा का स्वरूप खोर कर नदीं कटा जा 
सकता, ईश्वर की उसी आज्ञा से भोक्ता जीव भी उत्पन्न होते हैँ, यह 
भव कहा जाता हुकमी होवन जीअ?॥ यहां जीव का संक्लिप् उच्चारण 
जीअ दहे, जसे “अनया” का संक्षिप्त उच्चारण “(अया ( ऋ० 8४। ` 
९५ ) हे । दोष सव पूयैवत्‌ हे । दश्वर की आज्ञा से ही जीव 
अर्थात्‌ स्थावर जगम, सव प्राणधारी भोक्ता जीव उत्पन्न होते हे, 
यह मन्जवाक््य का अथै दे । इस सारे ब्रह्माण्ड मे अर्थात्‌ सस्पूणे जगत 
ये दो दी पदाथ है-एक भोग्य ओर दुसरा भोक्ता । भोग्य -पदा्थौ 
की जननी का नाम अपरा-शक्ति ओर भोक्ता पदार्थौ की जननी का 
नास परा-दक्ति है । अपरा-शक्ति का दूसरा नाम मोग्यराक्ति ओर 
पशः-शक्ति का दुसरा नाम मोक्तृराक्ति है । योगददोन की परिभाषा 
से भोग्यदाक्ति को दरोनराक्ति तथा दद्यराक्ति ओर भोक्तृराक्ति को 
दकराक्ति तथा चितिशाक्ति कहते हे।ईैश्वर की आज्ञा सेभया यों को कि 
ईश्वर के खष्टिसङ्कल्प से सव से पटे ये दोनों राक्तियां उत्पन्न अर्थात्‌ 
प्रकर होती हँ । उन दोनों राक्तियों म से मोग्यशक्ति तीन धातुओं का 
अथवा तीन गुणों का सम्मिश्रण है । इसय्थियि उस को ऋक्संहिता के 
अनेक मन्तो म^्रिधातु”(@० ९।९५8।8) कहा दै । सांख्यराख-वाटे 
उस भोग्यराक्ति को तीन गुणों की साम्यावस्था-रूप प्रकृति ओर सत्व, 
रज (रजस्‌) तथा तम (तमसर),उन तीनों गुणो के नाम कहते हे । वेदा- 
न्तियो की परिभाषा म इस जिगुण प्रकृति का दी दूसरा नाम अव्यक्त 
ओर अव्याकृत है । जव तक ये तीनों गुण आपस म सम ( बराबर ) 
रहते हे, तव तक प्रकृति से कोई कायै उत्पन्न नही होता । जव ईश्वर 
के नियमासार उन तीनों गुणों म कुछ विषमता आती हे, तब सब 
से पले महत्त्व अर्थात्‌ समष्टि-बुद्धिः या ऋक्संहिता की परिभाषा से 
समष्टि-मन (० १० । १२९ । 8 ) उत्पन्न होता है। फिर महत्त्व से 
अहड्ुनर-नामी तत्त्वःअह्कूनरःनामी तत्त्व से चक्षु आदि ग्यारद्‌ इन्द्रिया 


((-0. 5५/21 11181800 ©॥1 (71801||) 6५8 [५५|| 2180851. [1411260 0 60810011 
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तथा पांच तन्मा नाम के पांच सृक्ष्म-भूत ओर सृष्षम भूतो से पृथिवी 
आदिं पांच स्थूलं भूत ओर फिर उन पांच स्थूल भूतो से अनेक भकार के 
जीवों के शारीर तथा उन के उपभोग्य पदाथ उत्पन्न होते हँ । वस भोग्य 
दकि जिगुण भरति का इतना ही परिवार अथवा विस्तार हे । सांख्य- 
शाखं के पक सूर मे भोक्ता पुरुष को मिला कर परति ओर प्रति 
कै इस परिधार अथवां विस्तार का निरूपण इसं प्रकार किया डै-- 
“सिं्वरजस्तमसां साम्यावस्था अछ्कतिः, भकृतितो हान, भेहतोऽ- 
हङ्ारः, अहङ्कारति पेच तन्मात्राणि, उभयमिन्दरियं , तन्मात्रेभ्यः 
स्थूरुभूतानि, युरुषः, ईति पेशचविंशतिगर्णः?” ( सां ६।६१ ) । 
अथ-सचव (्रकादा-राक्कि) रज (क्रिया-राक्ति) ओर तम (भवष्टम्भन 
अथवा अर्क्ण-दाक्ति ), तीनों कीं साम्यावस्था (समता की दशा) का 
नाम चैरृति, भररृति से भहत्तत्व, भहनत्तत्व से अदङ्कगर, अहड्गर से 
तन्मा नाम के पांच सकषम भूत, तथा दोनों शकार की म्यारह 
इन्धिथां ओर धौच सूक्ष्म भूतो से पांच स्थूल भूत, ये चोवीस ओर 
चीं सवां भोक्त पुरुष, "ये पल्चीस पदाथ है ॥६१॥ 
भोक्वृशक्ति पुरूष, वास्तव म चेतन वस्तु है ओर दैश्वर से भिन्न 


(अलग) नहीं है।केवरू भोग्यशक्ति चिगुण प्रकृति के कायं ररीर.इन्दरियां 
ओर मन के सम्बन्ध से उसे ( चेतन वस्तु को ) भोक्त दाक्ति नाम से 
कठा जाता हे । सांख्यराख्र की परिभाषा से मोक्तृराक्ति का ही दूसरा 
नाम पुरूष है । यह मोक्तृशाक्ति पुरुष (आत्मा) रारीर, इन्द्रियां ओर मन 
के सम्बन्धसे जो जो कम करता है,उस का फट भोगने के लिये नये 
शारीर को श्रहण करता ओर पुराने शरीर को छोड्ता हे । बस यही 
डस कौ जन्म ओर मरण अथवा उत्पत्ति ओर विना दे । भोक्व्ाक्ति 
पुख्ष की ही सज्ञा स्षजज्ञ है । प्राणों के सम्बन्धसे उसीको जीव अथवा 
जी्धास्पा कहते है । यह जीवात्मा स्चिचज्ञ वास्तव म ईश्वर ही हेःकेवले 
दारीरादि के सम्बन्ध से उसं को भोक्तृदाक्ति पुरुष, जीवात्मा अर्थवा 
छषिंक्च कहते है, यह भगु ने भरद्वाज से कहा दे- 


(“आत्मा सङ्ग; शैतयक्तंः, संयुक्तः भाकृतेः रणेः । 
तैरेवैवं विनिथुक्तं परमात्मेति उद्वाहतः”"(महा० शा० १८७२४) । 
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ईेदरवराज्ञाप्वं 1२ ५ 
अर्थ- स्कति कै कायै शरीर, इन्द्रियां ओर मन से संयुक्त हआ 
( जड़ा आ ) आत्मा ( सर्वान्तरात्मा इश्वर ) कष्जञं अर्थात्‌ जीवात्मा, 
पेसा कां जाता हे । °ओरः न के सम्बन्ध से छ्रंटा हआ निश्चय पैर- 
मात्मा, पेखा कंहा जाता है ॥ २8 ॥ 
भोग्यशक्ति (चिगुण-प्रकृति) ओर भोक्त राक्ति (जीवात्मा स्षजज्ञ), 
दोनों खृष्ट के आरम्भ म दैश्वर की इच्छा से उत्पन्न(्रकट)दोते है, यह 
प्र्नोपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य म कहा हे । श्चुतिवाक्य यह है-- 
“श्रजनाकामो वे तैजापतिः । स तेषो अतप्यत । से तपस्तप्त्वा, 


सं मिथुनम्‌ उत्यादयते रयि चं भांणं चे, इति, एतो मे बहधा 
परजाः करिष्यतः इति?” ( परश्नो° १।8)। 
अथै-जापति निश्चय भजा की इच्छा वाखा इआ । उस ने तप 
क्षपा । ऽस ने क्षप तेप कर^डंस ने यंह विचार कर मोभ्यैराक्ति (जिगण 
प्रकृति) ओर 'जजीवनरक्ति अर्थात्‌ भोक्तृराक्ति (जीवात्मा स्षेत्रज्ञ); 
दोनों का एक जोडा उत्पन्न किया कि येह जोड़ा “मेरी अनेक पकार 
की अजाये अपन्न करेगा ॥ 8 ॥ तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य से 
दस का स्पष्टीकरण ओर मी ठीक दोजाता हे । श्चुतिवाक्य यह हे- 
(“सोऽकामयत-वैहु यां प्रजायेय इति । सें तपोऽतप्यत । सें 
तपस्तप्त्वा ग्द सर्वम्‌ अंसजत येद इदं किं च” ( त° ० २६) । 
अ्थ-स ने थह ईच्छाकी किमे वहत दोवुं.मे भरजारूपसे 
प्रकर होवूं । स ने तप तेपा । उंस ने तेप तेव कर यह संव उत्पन्न 
किया, 'जञो कै "भी अर्थात्‌ मोक्ता, मोग्य, जो कु भी, यह हे ॥६॥ 
भोग्यशराकिति िगुण परङूति के अनेक आकार हँ ओर भोक्ठराक्ति 
जीवात्मा कषित्रज्ञ के अनेक प्रकार हे, इसलिये जपसंहिता के इन दोनों 
मन्तो म बहुवचन “होवन' का पयोग किया हे । 
भोग्यद्ाक्ति चिगुण प्रकृति के अनेक आकार ओर भोक्वृराक्षित जीवात्मा 
स्चजज्ञ के अनेक प्रकार, ईभ्वर की आज्ञा से अर्थात्‌ इश्वर की इच्छा से 
उत्पन्न होते हैःयह का गया । अव उन दोनों म मोक््तंराक्ित जीवात्मा 
क्बज्ञ घरि्ठ अर्थात्‌ चेष्ट हे,यह कहा जाता है “हुक्म मिरे वदि 


ईऽवर की आज्ञा से भोग्य पदाथ की अपेश्चाःभोक्ता जीवों को वरिष्ठता 
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+ \-1 जपसंहिता । 


मिखती अर्थात्‌ श्रता पराप्त होती है,यह मन््वाक्य का अथ है । ऋक्सं- 
दिता के खृष्िख्क्त के मन्च म भी एेसा ही कहा हे मन्न यह हे-- 
(“तिरश्चीनो विततो रषः षाम्‌, अधः खिद्‌ आसीद्‌ परि 
१० १३ 
खिंदासीत । रेतोधाः आसन्‌ महिमानः आसन्‌, संधा अवस्तात्‌ 
प्रयतिः पैरंस्ताव्‌” (० १० । १२९ । ५) । 
अ्थै- छिपा हआ तागा ( सद्‌ दैभ्वररूपी तन्तु ) विस्तार को 
प्रास्त हुआ ( खष्िसङ्कल्प से म्वा हुआ ), ईन के अर्थात्‌ उत्पन्न होने 
वाखे वखरूपी जड चेतन सव पदार्थो के नीचे भी था (ताना भी था) 
ओर पर भी थो (वाना मी था) । उनम से कुछ वीजं डाटने वाटे. 
भोक्ता जीव हद ओर कु उन के ` ग्य दंढ.इन दोनों पदार्थौ म 'भोभ्य 
निष्ट ( नीची भरणी म ) दै ओर भैधलवाटखा भोक्ता जीव रच्छ 
( ऊपरी भरणी म ) अर्थात श्रेष्ठ हे ॥ ५॥ 
` भगवान्‌ श्रीङृष्ण ने भी अज्जैन से गीता के सातवे अध्याय 
ठेसा ही कहा हे कि मेरी दो प्रकृतियां अर्थात्‌. खष्टि के निर्माण के लिये 
उत्पन्न(प्रकट)की इई मेरी दो राक्तियां ह-एक परा अर्थात्‌ उत्कण्ठ) 
हे ओर दूसरी अपरा अर्थात्‌ निष्ट हे। मे इन अपनी दोनों भरृतियों 
से सम्पूणं जगत्‌ को बनाता ओर फिर सव को खय चरता ह । मेरी 
परा प्रकृति जीव ओर अपरा प्रकृति त्रिगुण माया हे, जिस के प्रथिवी 
आदि आठ मेद है । गीता में मगवान्‌ श्रीरृष्ण का कथन यह हे- 


५'भूमिरापोऽनैलो वीयुः, 'खं मनो वद्धिं च । 
अंहङ्ारः इतीयं मे, भरन भरकतिर्ेषा"” ॥ ८ ॥ 
अर्थ- पृथिवी, जं, तेज, चायु, आका (देथर ), मन, वद्धि 
ओर अह नर, इस रकार निश्चय आठ धकार के मेदो वाटी, यद 
मेरी प्रकूति हे ॥ 8 ॥ 
(रपरा यम्‌ ईतस्त अन्यां,भकृतिं विद्धिः "मे पैराम्‌। 
जी्वभरतां महावाहो !, यया दं धयिते जगत्‌” ॥ ५ ॥ 
अथ- यह ८ आठ मेदो वाटी ) मेरी अपरा प्रति है, इस से 


भिन्न दुसरी निश्चय मेरी जीवात्मा रूपी परा भ्रति को हे-महावाह तू . 


ज्ञान जिर ने शरद सव जगत्‌ धीरण किया इञ (थामा इञा) हे ॥५॥ 
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ईैद्वक्षापवै ।२। ५ 
‹“रेतद्योनीनि भूतानि, संबाणि इयुपधौरय । 
अहं $तस्नस्य जगतः, प्रभवः भ्रर्यस्तथो"” ॥ ६ ॥ 
अथै-ईन दोनों कारणों वाले (इन दोनो प्रकृतियों से वने हए) 


सैव जंड चेतन पदार्थं ह। ओर भम सव जगत्‌ का(जड्‌-चेतन,पदाथमाच्र 
का) उत्पन्न करने वाखा तथा छथ करने वाखा ह, यदह ज।न।॥ ६ ॥ १॥ 


मोम्य ओर भोक्ता, दोनों म भोक्ता (जीवात्मा श्षे्ज्ञ) श्रेष्ठ ओर 
भोग्य निकृष्ट हे, यह कहा गया । अव भोक्ता जीवों में भी मचुष्य 
उत्तम अर्थात्‌ ऊँच है ओर पद्यु पक्षी आदि रोष सव उस की अपेक्षा 
अचुत्तम अर्थात्‌ नीच हें, यद कहा जाता हे ““हुक्मी उत्तम नीच” । 
अर्थात्‌ ईवर की आज्ञा (इच्छा) से ही मोक्ता जीवों म मचुष्य उत्तम 
अगर रोप सव नीच उत्पन्न होते हे । एेतरेयोपनिषद्‌ मेँ यह छिखा हे कि 
जव ईश्वर ने अपनी इच्छा से सव लोकों को ओर उन सव लोकों 
मे अनेक प्रकार के भोग्य पदाथा को उत्पन्न कर दिया, तव भोक्ता 
जीवों की उत्पत्ति से पहले भोग के साधन इन्द्रयों को उत्पन्न किया 
ओर उन्द भल तथा प्यास खगा दी अर्थात्‌ उन में भोग्य पदार्थो के 
भरोगने (हण करने) की तीव्र अभिलाष ओर उन के संग्रह की उत्कर 
इच्छा उत्पन्न कर दी । उन्दों ने भूख तथा प्यास से व्याकुट होकर ईश्वर 
से कदा--दमे को$ जगद दो, जहां रहकर हम कु खार ओर पिये । 
ईश्वर ने आरम्भ से टेकर अनेक ङारीर उन के सामने खड किये । वे उन 
सव को देखकर प्रसन्न न इण ओर नहीं प्रसन्नता से उन सव में रहना 
स्वीकार क्रिया । तव उन के लिये पटे गो का फिर घोडे का रारीर टाया 
गया ।उनको भी उन्दाने पसन्द न किया।तव मचष्य शारीर खाया गया। 
उसको देखकर उन्होंने कहा सुतं वत ३ैति | पुरूषो वाव सैकतम्‌” 
अर्थात्‌ वंडी खुशी की बात हेयंह बहुत अच्छा वनाया गयाहै।निःसेदेह 
मेचष्य का शारीर धुत अच्छा बनाया गया हे (एे०ड० २।३) । निखक्त 
के कर्ता यास्क मुनि ने मचष्य-नाम का अथ“(ेत्वा कमाणि सीव्यास्त 
अर्थात समञ्च कर कमै करते हेः इसायिये इन का नाम मनुष्य हे, छिख 
कर दूसरा अथे यह छिखा दे कि “(मनस्यमानेन रुणः इति मनुष्या” 
अर्थात्‌ मन-वाखे दोते इए, यायो कहो कि एकाग्र मन वाखे हप 
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४६ जपसहित।। 


पजापति (ईश्वर) ने उत्पन्न किये अर्थात्‌ वनाये है, इसयिये इनका नामं 
मचष्य हे (निर० ३। ७) । इस दूसरे अथ के छिखने का तात्पर्यं यह हे 
कि मचुष्य के वनाने के समय दैभ्वर पररा पूरा सावधान था ओर उस 
ने ठीक समञ्च सोच कर मनुष्य को वनाया है, इसायथ्यि मयुष्य सव 
से भ्रष्ठ है। ठेतरेयोपनिषद्‌ के टेख का आदाय भी यदी हे । निरुक्त के 
रीकाकार दुर्गाचाये ने यह अथं किया हे कि भरसन्चिन्त इए प्रजापाति ने 
मयुष्य को वनाया है, इसलिये मनुष्य दुसरे सव जीवों से शरष्ठ हे । 
इश्वर की आज्ञासे खष्टि के आरम्भमें सव से पहले भोग्य 
पदाथ ओर पीछे भोक्ता जीवात्मा क्षेचज्ञ उत्पन्न होते हँ ओर दैभ्वर की 
आज्ञा से ही उन्हं सव पकार के मोग्य पदार्थो की अपेक्चा अषएठता घाप्त 
होती दे, तथा ईन्वर की आज्ञा से ही उन में भी मचष्य उत्तम ओर पद्यु 
पक्षी आदि सब नीच उत्पन्न होते ह, यह कहा गया 1 अव नीच ओर 
उत्तम, सभी मोक्ता जीवों को अनादि कमै-प्ररकृति के खेखाचसार अपने 
अपने कमो का फर सुख तथा दुःख. रभ्वर की आज्ञा से प्राप्त होता है, 
यह कहा जात हे हुक्मी छिख दुःख सुख पाई-ए”०] हेश्वर की आज्ञा से 
ही भोक्ता जीवों को कमे की प्रकृतिरूपी ठेखनी से छिखि इए विधाता 
के ठेखायुसार अपने अपने कमा का फर खख ओर दुःख घाप्त होता 
डे, यह उसका अथै दे । प्रकृति, स्वभाव को कहते हे। खभाव, निजघ्मं 
अथवा कायै करने की अपनी राक्ति, ये सव पर्याय राब्द्‌ हैँ । हर एक 
वस्तु की परति अर्थात्‌ कायै करने की निज राक्ति, जेसे अरग अख्ग 
ड, वेसे कमा की प्रकृति मी अछूग अलग है । कर्म के सेद अनगिनत 
होने पर मी सामान्यरूप से दो मेद्‌ है-णक सुभ ओर दूसरे अद्युभ। शुभम 
क्रो पुण्य-कमे ओर अश्युभ को पाप-कमं कहते हे । यह दोन्ते प्रकारः का 
किया इभा कमे.नियम से ख ओर दुःख-रूपी फट (काये) को उत्पन्न 
करता हे । इसयिये कभैरदस्य के जानने वा विद्धान्‌ खुख-दुःख-रूपी 
फट करो उत्पन्न करना अर्थात्‌ बनाना, कमे का स्वभाव याकमेकी 
प्रकृति मानते हे । इस कमे का फल सख हे,इस क्रमे का फल दुःख हे, 
इस प्रकार हर एक कमे के साथ उस के फल खख ओर दुःख का 
सम्बन्ध अनादि-प्रकूतिसिदध होने से या यों को कि कम की परूति-रूपी 
लेखनी से छिखा हआ! होने से प्ररूति का टेख कहा जाता हे। कमे की 
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देदवरोज्ञापवै ।२। ९4७ 


प्रृति,सवेज्ञ सवेशक्ति इश्वर की आक्ना से दी ठेसी हे.यह समद्यता इआ 
प्रत्येक आस्तिक समाज, ्ररृति के टे को ही विधाता ( ईश्वरः ) का 
टेख अथवा अपने मस्तक का ठेख कहता ओर मानता दै । यद कर्म- 
प्रति का टेख, या यों को कि कम की प्रकृतिरूपी ठेखनी से लिखा 
हआ विधाता का टेल, सवथा अमिट दे । वह (विधाता का टेख) कमो 
के फ सुख अथवा दुःख को भोगे विना कमी मिट नदीं सकता । इसी 
से स्पृतिकारों ने कहा है- 
8 
` नाथुक्तं क्षीयते कमै, कैर्पकोटिशतेरपि । 

अवरयमतुभोक्तव्यं केतं कैम शंमाखछभम्‌ ॥९॥ 

अथै-नै भोगा इआ कम, सो-करोड कर्पा म भी नदीं नैष्ट 
होता अर्थात्‌ नीं भिरता हे । मनुष्य को अपना किया हुआ श्म तथा 
अद्ुभ कौर्म, अवदय ( जरूर ) भोगना दोगा ॥ १॥ महाभारत के 
दान्तिपवे म युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्प्रने कमै के सम्बन्ध मे 
यह कहा है क्रि यदि क्म का कर्ता, अपना किया हआ कमै, 
प्रति के खेलाचसार, कदाचित्‌ कोड प्रतिबन्ध हदो जाने से, आप 
न भोगसके, तो उसके पुर्बो, पौतों ओर भ्रपौजों को भोगना 
होगा । भीष्म का कथन यह हे-- 


(“वापं कैम कृतं "किचिद्‌, यदि तस्मिन्‌ न शश्यते । 

नृपते ! त॑स्य पुत्रेषु पोत्रश्व॑पि च नप्तृषु"”(महा० शां० १२९।२१) । 
अथै--हे राजन्‌ ! किया हुआ कोई भी पापं कमे यदि सरके ¦ 

कर्ता स्र फट का जनक हीं देश्ला जाता हे । तो ॐंस के पर्ब, ` चोरो 

तथा प्रपौत्ों म निःसंन्देह वह फट का जनक दोगा ॥ २१ ॥ 


महामारत के अन्तशत परादारगीता म छिखा हे कि यदि कोर 

` पाप क्म पटे फर दे रहा हे,- तो पुण्य कमे फर देने के यि कुछ 

कार तक उस की प्रतीक्षा करता है ओर उस पाप कमे के फल दे 
कने पर फर देना आरम्भ करता है । पशाडार गीता का छेख यदह है-- 


“कदाचित सक्ते तीत !, कटस्थमिवं तिष्ठेति । 
म॑लमानस्य ससारे,धावद्‌ दःखाद्‌ विसुच्यते"(मदा०रण० २९०।१७) 
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अर्थ-हे तात ! संसार मं निमग्न मनुष्य का चूण्य कमे, कदा- 
चित्‌ (कमी) अचल ( पवेत ) की नाई अर्थात्‌ चुप सा, तव तक लङा 
रहता हे । जव तक वह ( मनुष्य ) पीप के फर दुःख को भोग कर 
हंता अर्थात्‌ पाप कम का फर दुःख,भोग नहीं टेता हे । ॥१७॥ 


इन सव ठेखों का आशय यही है कि मनुष्यों का किया हआ को 

भी कमे विना फर दिये नहीं न दोता;तुरत अथवा कुर कारु पीछे उन्दः 
अपने किये हए कर्मो का फर खुख अथवा दुःख अवदय मोगना होताहे। 
दयुम कमं (पुण्य कमे) का फर खुख ओर अद्युभ कर्म(पाप कमै) का फल 
दुःख सथशाख्सम्मत है ओर वह पड्युभं तथा पक्षियों की नाई मचष्य- . 
मात्र को अनादि कमे की प्रूतिरूपी टखेखनी से छिखि इपः विधाता 
कै (ईभ्वर)रेखायु सार उसकी आज्ञा से यथासमय प्रा होता हे । यदी 
““हक्मी छख दुःख सुख पाई-ए” मन्न का सारदे ओर यही ठीक हे। 

अव यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि देभ्वर की आन्ञा से,कर्मभरङ्ूति 
के ङेखाचुसार हर एक मचुष्य को प्राप्त होने वाटे खुख-दुःखरूपी फट 
. की समासि होती है,अथवा नदीं दोतीहे । इसका उत्तर हे ‹ 'इकना हुक्मी 
वर्वसीस, इक हक्मी सदा भवाईए” । अर्थात्‌ कदे एक को देदवर की 
आज्ञा से संसार के जन्ममरण-रूपी चक्र से मुक्ति कीया यों कहो के 
खख दुःखकूपी फल की समाप्ति की दात मिलती है ओर कर एकैश्वर 
की आज्ञासे सतार के जन्मप्ररणहू्पी चक्र मे सदाके स्यि घुमाये 
जते है, यड इस उत्तर्वाक्य का अश है । शुभ ओर अद्युभ मेद से 
क्मेदो प्रकार का है, यह पीछे काहे । उन दोनों से अद्युभ 
कषर टोकशाञ्ञ-निषिदडध होने से हमेशा व्याग के योग्य हे, अचु्ठान के 
योग्य नदी इस्ीखिये सब विद्यार्ये पद कर धर को वापस जाते इए 
ब्रह्मचारी से गुर ने कहा है- 


“(्राततदेषो अव, पिधरैदेवो भव, आचायदेवो भव । अंतिथि- 
देवो श्व । यानि अनवद्यानि कमोणि, तानि सेवितव्यानि, नो 
इतराणि । यानि अस्माकं रंचरितानि, तौनि ल्वंया उपस्यानि) 


नो इतराणि (त° उ०.१। ११) । 
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देदवराज्ञापव ।२। ५९ 
अर्थ- तू भाता-रूपी देवता-वाटा हो अर्थात्‌ माता तेरे चयि 
देवता हो, पित्ता-रूपी देवतावाखा हो, शुख-रूपी देवतावाखां शदो, 
अतिथिरूपी देवतावाखा हो । जो कमै लोकशासख्राधिहित होने से 
निर्दोष अर्थात्‌ शुम है, चे तञ्च करैरने योग्य रे, दुसरे (अद्युभ) नदी । 
ज्ञो हैभारे अच्छि आचरण हैःवे सञ्च ॐपासने योग्य अर्थात्‌ अजुष्ठान में 
खाने योग्य हे, दरे दीं ॥ ११॥ 
द्युभ कर्मोकेदो मेद है-सक्ाम ओर निष्काम। जो कमे 
खोक अथवा परलोक के पदार्थौ की कामना (इच्छा) से किये जाते दें 
उन को सकाम ओर जो विना किसी कामना के केवर कतेव्यवुद्धि से 
किये जाते ह,उन को निष्काम कमे कहते ह । संसार कैः जन्ममरण रूपी 
चक्र की प्रा्ि, सकाम कर्मो का फल ओर संसारः के जन्ममरणरूपी 
चक्र से सदा की मुक्ति.निष्काम कर्मोका फल दे। मयु की परिभाषासे 
सकाम कर्मो का नाम पवत्त-कम ओर निष्काम कर्मो का निवृत्त-कमे 


नाम हे । मचुस्ति के वारहवें अध्याय म पव्ृत्त-कमे तथा निवृत्त-कमे 
ओर उन के फर का वणन इस प्रकार किया है-- 


““्रटत्तं च निचेत्तं च, द्विविधं केम वैदिकम्‌ ॥८८॥ 

इह चासु धां धौम्य, भेदैततं कैप कीत्येते । 

निष्कामे ज्ञोनपूम त, निरत्तसुपदिश्यते” ॥ ८९ ॥ 

अथै-अवृत्त ओर निवत्त निर्य दो भकार का वैदिक कमे हे । 

ईस लोक के भर अधवा उक्त खोक के पदाथो की कौमना से किया 
हुआ कमै पत्त कमे कहा जाता है। 'ओौर जो ज्ञौनपूयैक विनी 
कामना के किया जाता हे, वह निषत्त कम कहा जाता हे ॥ ८९ ॥ 

“श्टत्तं कंमै शसेव्य, देवीनाम्‌ एति साम्यताम्‌ । 

निदटैत्तं सेवमानस्तु भूतानि अत्येति पच्च वे ॥ ८० ॥ 


अथ- भव्रत्त कमे को कैरके मचुष्य, देर्वताओं की वुस्यता को 
वाता है । ओर निर्वैत्त कमे को करता इञ निश्चय पौचों भूतो को 
ॐांघ जाता अर्थात्‌ जन्ममरण के चक्र से रट जाता दे ॥ ९० ॥ 
यहां यह म जानना आवद्यक हे कि निष्काम कमो के करने से मचुष्य 
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का मन (अन्तःकरण) शुद्ध (निमे) दोता दै । मन के शुद्ध होने पर 
मलुष्य परे सब प्राणियों को आत्मा के तुख्य (अपने समान) देखता ह, 
फिर देश्वरके परम अचुग्रह (दया) से ईभ्वरकी परा-भक्तिको मता ह । 
देश्वर की पराभक्ति से उसे दभ्वर के वास्तय स्वरूप का साश्षात्काररूपी 
ज्ञान प्राप्त होता है ओर वह फिर छृतकृत्य हुआ यावदायु खोक-संग्रह- 
बुद्धि से कमो को करता ओर अन्त मे ईश्वर के वास्तव स्वरूप मँ टीन 
हो जाता हे । उसके खुख दुख का सिरखुसिखा एकदम रट जाता हे ओर 
वह अव हमेशा के छिये जन्ममरण के चक्र से छ्रृट जाता हे । गीता के 
अटारवें अध्याय म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजन से यही कदा है- 

“(ब्रह्मभूतः भसनात्मा, चै शोचति नं काक्षति । 

समः सैर्वेषु भूतेषु, मदभक्ति रभते पराम्‌” ॥ ४ ॥ 

अथे- ब्रह्मरूप हुआ निंर मन वादा, नं नष्ट वस्तु का दीक 

करता हे, नं अप्राप्त वस्तु की ईच्छा करता है । सव प्राणिर्योँम सम 
हआ श्चैव से अची मेरी मक्ति को ॐमता(पाता) हे ॥ ५8 ॥ 

“भक्त्या मामभिजानाति, यवान्‌ यश्चास्मि तच््वतः । 


ततो मीं तत्वतो ज्ञाला, विरचैते तदनन्तरम्‌” ॥ ५४ ॥ 

अथे-उस भक्ति से युद्धे धास्तवरूप से ज्ञानता हे जितना मेह. 
क्नोर जो मै ह । ओर उस धास्तवरूप से स्च को जन कर उस के पीछे 
अर्थात्‌ भ्रार्ध कम समाप्त हो जने पर स्म मिक जाता हे ॥ ५५ ॥ 

जो मचुष्य सकाम द ओर इस खोक अथवा उस खोक के पदार्थो 
की कामना से कम करते है, वे अपनी कामना के अनसार कम का 
फट भोगने के लिये संसार के जन्म-मरण-रूपी चक्छ मे सदा घुमाये 
जाते द ओर जो निष्काम दै, वे संसार के जन्म-मरण रूपी चक्र से 
सदा के लिय छट जते है, यह सुण्डकोपनिषद्‌ तथा ऋक्संहिता के 
श्ुतिवाक्य से भी स्पष्ट दै । दोनों के श्चुतिवाक्य यह है-- 


“(कामान्‌ अः क्रामयते मन्यमानः, सं कामभिजीयते तत्र तत्र । 
धयाप्तकामस्य $तात्मनस्व, इहं एव सेवे भरविटीयन्ते कौमाः”। 


अथ- ज्ञो पदाथ की कमना करता अर्थात्‌ पदार्था की कामना 
सेकमौको ओष्ठ मानता हआ करता हे, वह्‌ कामनाओं के अनुसार 
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वहां थहां अन्म टेता हे । परन्तु समाप्त हो गर ह कामना जिसकी 
ओर भौप्त कर सिया है आत्मा को जिसने, उस की चैव शमनार्ये 
यां ' ही टी (नष्ट) हो जाती ह (जु°्ड० २।२।२) । 


(“भरभिरसि ऋषिकृव मयानाम्‌”अर्थात्‌ तू निःसखन्देह कमेयोगी मक्ता को 
अपनी ओर ओर कामी मनुष्यों को संसार के जन्ममरण चक्र मे भमाने 
वाला हे ओर तू ही मनुष्यों को ऋषि वनाने वाटा हे । (ऋ०१।२१।१६) । 

ऊपर जितने वाक्य उद्धत किये गये हँ, उन सव क! भाव यही 
हे कि जो हश्वरभक्त है, सर्वात्मदरी ई, सदा कर्तव्यवुद्धि सरे कमो 
को करते द, वे ईश्वर की आज्ञा से ससार के जन्ममरण-रूपी चक्र से ` 
मुक्ति की दात पाते दँ ओर दुसरे अपनी अपनी कामनाओं के असार 
संसार कै जन्ममरणरूपी चक्र मे सदा घुमाये जाते द । जपसदिता के 
मन्त का भाव मी यदी है ओर आनुवाद-मा्र से स्फुर हे ॥ २॥ 

जसे मय्यो के कमौ का फट ईश्वर की आज्ञा के अन्द्र हे, 
वैसे उनका दर एक क्म भी ईश्वर की आज्ञा के अन्द्र दे । इतना ही 
चयो ? इस सारे ब्रह्माण्ड म अणु से अणु ओर महान्‌ से महान्‌, जो 
कोई अभी वस्तु दे जड़ अथवा चेतन, मोग्य अथवा भोक्ता, वह सव 
ओर उस का हर एक कमे, ईश्वर की आज्ञा के अन्दर हे, यह अव कहा 
जाता इ “धुक्मे अन्दर सव को, वाहर हुक्म न कोए” । अथात 
ईश्वर के हुक्म यानी रासन ८ आज्ञा ) के अन्दर सव कोड है, बाहर 
कोशे भी नदीं । राजा जनक की सभा में गागीं के पूछने पर याज्ञवल्क्य 
ने भी रेखा दी कहा हे । याज्ञवच्क्य का कथन यह है- 


““तैतंस्य वे अक्षरस्य ्लासने गागि ! सूयोचन्द्रमसो विधृतौ 
तिष्ठतः । रतस्य वे अक्षरस्य भ्शासने भागि ! दवापरथिव्यो 
विधते तितः । पतस्य वै अक्षरस्य परशासने गोगि ! पाच्यः 
न्याः अधः स्यन्दन्ते चैतेभ्यः पर्वतेभ्यः, भतीच्यः ` अन्याः, यां 
यां च दिम । रतस्य वे अक्षरस्य भशासने गि! ददतो 
मतुष्याः भरशंसन्ति"” ( वृहदा० २।८।९) । 
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अ-स ही अश्चर अर्थात्‌ अविनाशी ईश्वर के ्रंशासनं 
अर्थात्‌ अनिवायै आज्ञ। म हे-गागीं ! सूयं ओर चन्द्रमा, दोनों भर्यादा 
म बघे हए कतव्य कर्म के पाखन म स्थित ( तत्पर ) दै । ईस ही 
अक्षर की अनिवाये आज्ञा में हे-गौर्गी ! दयखोक ओर पृथिवीटोकः,दोनों 
मर्यादा म वैधे हए केलिव्य कमे के पाटन मे स्थित दै । दसं "ही 
अक्षर की अंनिवायै आज्ञा म हे-गौगीं ! पूव को जाने वाटी गगा,यमुना 
आदि दंसरी नैदियां वैफानी पहाड़ों से निकैखती हँ । ओर रचश्चिम 
को जाने वाटी सिन्धु आदि दँखरी नदियां ओर निसं जिस दिक्षा 
"की जो जो छोरी अथवा बड़ी नदियां जाती ह, बे सव इस दी अक्षर 

की अनिवायै आज्ञा से वानी पहाडं से निकरती देँ । ईस ही अक्षर 

` की अनिवायै आज्ञा मे हे ओौर्गी ! संव रोग, दीनी मवुष्यो की श्रशष॑सा 
करते हें ॥ ९ ॥ 

इसी चा वर्णन कठोपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य म इस प्रकार किया हे- 


५“भ्रयाद्‌ अस्य अ्निस्तपति, भयात्‌ तेपति सूथः। 
प्रयाद्‌ डनदरश्च वायुश्च, भत्युरधोंबति पैश्चमः"(कटो० २। ६।३)। 
अथ- इस के रय से (दस के रासन के भय से) अञ्चि तपता 
डे, ईस के भय से सूय क्षपता हे । ईस के भय से इन्द्र (बिजली )'भौर 
वायु ' ओर पांचवां कौर दौडता हे ॥ २ ॥ 
ऋक्सहिता के तीसरे मण्डर का द्रष्टा गाधि का पुत्र विश्वामिन्र 
ऋषि है । उसने अपने नदीसवाद्‌-नाम के तेतीसवें २३सूक्त म व्यास- 
रातदरू-नाम की नदियों के सुख स इश्वर के अप्रतिहत दरासन(अनिवाय 
आज्ञा) का उद्धाटन इस प्रकार कराया दै- 
(इन्द्रो अस्मान्‌ अरदद्‌ जवाहर; अपाहन रेत परिधि दीनाम्‌। 
देवो अनयत संबिता छपाणिः, तर्य वेयं भसवे यामः उर्वीः” । 
अथ- इन्द्र (ईश्वर) ने हैम चलाया दे, जिस के हाथमे व्र 
( तलवार ) है ओर जिस ने हम नदियों के पानी को रोकने वाछे 
ज्र (मेघ ) को भारा हे । बह देधों का देव हम खोया है, जो सव 
का उत्पन्न करने वाटा ओर सुन्दर हाथों वाखा है, उसके रासन 
(आज्ञा) म हम बेड प्रवाह वाटी चंरुती है (ऋ० २।३२।६) । 
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अव उपसंहार में पव का फलित अर्थं ८ निचोङ अथै ) कहा 


जाता हे “नानक हृक्मे जे बुद्धे, त हौ मै करे न कोए” अर्थात्‌ यदि 
मच॒ष्य ईश्वरः की आज्ञा के महात्म्य को सम्म ओर जाने कि जड 
अथवा चेतन , स्त्री अथवा पुरुष, सव का कमे, उस की आज्ञाके 
अन्द्र हे, उस वी आज्ञा के बाहर किसी का भी क्म नर्दी,तो वह, यह 
कमैनैने किया हे, यह कम मेरा हे, एेसा कभी न कहे । क्योकि वह 
ओर उस का कभ, दोनों, ईश्वर के चाये हप ससारचक्र के अन्द्र 
होने से ईैभ्वर की आज्ञा के अन्दर है, वाहर नहीं । इसी अभिपाय से 
कोौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य में यह कदा हे- 


(पष हि रैव नं साधु कम कारयति,यमेभ्योः लोकेभ्यः उंन्नि- 
नीषते) एष हि एवे एनम असाधु कम कीरयति, यमेभ्यो रोकेभ्यो 
अधो निनीषते" अर्थात्‌ यह ही नि्देचय ईस से युम कमे कैराता है, 
जिस को ईन "छोकों से ऊपर ठे-जाना चाहता हे । यद्व दी निश्चय ईस 
से अंदम क्षमे कराता है, जिस कोन लोकों से नीचे ऊ जाना 
चादता ह ( को० उ० ३।९ ) । 

इर पक मयष्य को चाहिये कि वह ईश्वर की आज्ञा के इस 
रहस्य को समञ्च ओर समञ्च कर फर की कामना के बिना केवर 
कर्तव्य बुद्धि से कमो को करे ओर उन कर्मो म अहन्ता तथा ममता न 
करे 1 क्योकि पक तो वह व्यथ हे,दुसरा कमो के फल की कामना ओर 
उन ज अहन्ता तथा ममता के करने से मच॒ष्य कमो के जारमे फंस 
जाता हे ओर उस का मन कामना के अनसार फर के न मिलने से अथवा 
यथासमय प्राप्त न होने से पक-दम अशांत हो जाता है । निःसन्देह 
मन की अराति का मूर कामना तथा अहन्ता ओर ममता हे ओर शांति 
का मूर तीनो का व्याग है। जो समद्यदार इन तीनों को व्यागता हे,वह 
सब भकार के खख को भता ओर परम शांति को धराप्त होता हे, यह 
“नानक क्से जे ब॒ञचे” मन्त्र का आदाय है । भगवान्‌ श्रीरूष्ण ने भी 
अन से ठेसा दी कहा दे- 
(“विशाय कामान्‌ यैः सवान्‌, पुमांश्चरति निःर्पद 
निभमो निरदङ्ारः, सं शोन्तिमिधिगच्छति?” ॥ (गी० २1 ७०) 
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थ- जो मनुष्य सव विषयों को अर्थात्‌ विषयों मेँ मन की आसक्ति ` 

को छोड़ करः फर की स्प्रहा अर्थात्‌ इच्छा ( कामना ) से रहितः्रमता 

से रदित ओर अहन्ता से रदित हुआ केवट कतैव्य वुद्धि से कैमौ को 

करता हे, वंह रान्ति को भरौप्त होता है ॥ ७०॥ ३ ॥ २॥ 


अहन्ता-ममते प्राहुः, कर्मसु कर्मयोगिनः। 

मूलं दुःखस्य सवस्य, तस्मादेते परित्यजेव ॥१॥। 
प्राप्तं यत्‌ तदुपासीत, नाप्राप्तं परिचिन्तयेत्‌ । 
आज्ञायां वतेते सर्व, बद्धा सत्पाश्रयो मवेव ॥२॥ 





| (शम्बर गुणगान पर्व” ॥ ३ ॥ 
«गवि कौ तान, रोवे किसे तान । भवे को दात 
२ क, 9 (8 1 क्षि 
ने नीसान ॥ ९॥ गशोवे को गुण बीड जआचार। 


१ 


यः 


401 


विद्या विषम कीचार ।॥ २॥ शवे को साज 
छ ड [प्‌ 
ह । गीवे को जीअ ठे फिर देह ॥ ३॥ शंव 


६9 


पे दिस्ते दर । भौवे को वेखे हीदरा ईर ॥ ४॥ 

ना केथी न अवे तोट । कर्थ कैथ कैथी, कोटी कौर 
कोट ॥५॥देदों दे ख धक पाद।जंगा जंगन्तर खादी 
खैह ॥ ६ ॥ हक्मी हेव््म चंरये रोह । नीनक 
विगंसे वेर्परवादह” ॥ ७ ॥ ३ ॥ 

सरस्छतमाषाचवाद्‌ । 

कैश्चिद्‌ ऋषिः) अस्याज्ञापयितुरीश्वरस्यानुग्रहदृष्टये जगद्‌ विस्तार 
कारणं बलं वीर्य सामर्थ्यं मयति (कथयति), यावदस्य वं वीरय, 
यस्य कस्य चिद ( ऋषेः ) ज्ञातं भवति । कश्चित तस्य दाति राति 
नयति, स यावतीं निरवसानां तां जनाति ॥ ९॥ कधिव 
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देदवरगुणगानपवै ।२। ६५ 


तस्य गुणान,वरिषर॑तां, आचारम्‌ आचरणं = कम+च गंयति । कंश्चिव 
तस्य `छोकविचारतो विषमां विलक्षणां विचीं ज्ञानं च ांयति।॥२॥ 
कैशचिव सैन स्म (खषा खष्रा › तदेव कषथं ख्यं केरोति, खजति 
सेहरति चेति गौयति । कैश्चिद्‌ एकेभ्यो जीवेभ्यो छाति णाति, 
चैर्‌ अपरेभ्यो ददाति यच्छति, इति गीयति ॥ ३ ॥ कश्चित 
स्थूलदरिभिः ईश्वरो र वीयते, सृष्ष्मदरिभिश्चान्तिके ईरयते; 
इति यति ८ कथयति ) ! श्चिदसौ सत्कारार्हो भूतं भविष्यव, 
म्म स्थूलं, सर्वं बस्तु युरतोऽवस्थितमवेरषंते पश्यतीति गायति ॥ 
४ ॥ करं बहूना, कैथिनां गायकानां कथनस्य गानस्य ईटि; अन्तो 
रः विध्ैते । “क्रोर्लिः “कोटिशः पुनः कोटिः कथिनः 
कथयितासे गातारः रथयित्रा कैथायिला गच्छन्ति ॥ ५ ॥ 
स्तिश्शयदाता जगदीश्वरल्तभ्यो गानफलं पैदेदाति यथायथं 
सम्भयच्छति, सतारो अ्रहीतारसते तद्दत्तं फठं धगेषु युगान्तेषु - 
चात्म-वैशानुवंरेषु सौदित्ला खौदितल्वा स्थाकं श्रमं भोप्ठुवन्ति, 
हस्ताभ्यां मुखेन चारुमर्मिति वक्तारो भवन्ति ॥द।। जगदीश्वरस्या- 
क्ँपिथितराक्ञोयां वतैमानैः गाथकैत्तेः यथादेश यथाकारं परस्परतो 
विलक्षणः पर्थाः चौरतः, सम्पदायः प्रबतितः। अकामो निसतप्तो 
जगदीश्वरः पश्यन्‌ इदं कीडनं पुत्राणां तेषां पितेव विकेसातिन 
हृष्यति, पसासत्तीति निकः प्यति ॥ ७॥ ३ ॥ 
हिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

रोई ( ऋषि ) इस आज्ञादाता जगदीश्वर की अनुग्रह-द््टि .. 
अर्थात्‌ प्रसन्नता के खयि उस के वै को गाता अथव कहता दे, ` 
जितना कुर उस का बल, जिस किसी (ऋषि)को त्रात ३! कोई 
(ऋषि ) उस की दैत ( बखश्चीश ) को मता अथीत्‌ कहता दै, 
जितना ऊक बह, उस `न-अन्तवारी कौ जौनता ह ॥९॥ † कोई 
( ऋषि) उस के गणो को, मेरैत्ता को ओर आचार अथौत करम 
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को, शाता अथौत कहता है । "कोई (ऋषे) उस की रोकैविचार 
से विरम अर्थात विलक्षण वि ज्ञान) को गंता अथौत्‌ कहता 
` दै ॥२॥ कोई (ऋषि) रुष्ट को वना कर पीछे उसे थ (नाश) 
कैरता अर्थात्‌ ईश्वर खृष्टिकती ओर ख्यकर्ती हे, ओता है । को$ 
( ऋषि ) ई जीवों ( मनुष्यो ) से छेत ओर फिर कर्दओं को 


देती ह, नीता हे ॥ ३ ॥ कोई (ऋषि) (स्थूखदशीं मनुष्य) इश्वर 
को दरं रहता जनते है, ओर सूक्ष्मदर्शी उसे समीप देखते है, 
गोता दहे । कोई ( ऋषि ) वह महान्‌ ८ सत्कार के योग्य ) भूत्‌ 
भविष्यत्‌, सुक्ष्म स्थूल, सव वस्तु सौमने स्थित (भोजुद) देखेता है; 
गीता ह ॥ ४ ॥ इस भरकार नि वारो अथोत्‌ कथन करने वारो 
के केन का तोदा अर्थात्‌ अन्त रहीं है। धैनेक भकार के,केथन 
करने वारे, अनेक षि, अनेक पकार से कद कैद कर चले 
जाते हँ ॥ ५ ॥ अतिशय (अधिक से अधिक) दाता ईश्वर उन्द 
कथन करने का अथात्‌ कहने (गाने) का फल, इतना देतां है किं 
वै उसे ठे कर अपनी आयुओं मे ओर अंपने पुत पौत्ादि वंशजं 
की आयुओं मे सौते सौते थक जोते है ॥ ६ ॥ उस आंज्ञावाछे 
ईश्वर की आज्ञा मच्छ मे)चलते हए उन गायक ऋषियों ने एक 
दूसरे से विलक्षण अँनेक पन्थ. चाये अथाव अनेक सम्भदाय 
(आम्ताय)भदृत्त किये द । वह वेपैरंबाह उनके इस खेर को देख कर 
प्रसन्न होता है, यह नीनक का दशन अर्थात नानक की दष्ट ३ै।७॥ 

भाष्य जिस ईश्वर की आज्ञा अनिवायै है, जड तथा चेतन अर्थात्‌ 


मोग्य ओर भोक्ता,दोनों जिस की आज्ञा के अन्दर है,उस की प्रसन्नता 
म ही मष्य का कल्याण है । उसकी धसन्नता के छियि अर्थात्‌ अनुभ्रह- 
इष्टि के खिये ञेसे फर की कामना के वना केवर कतेव्यबुद्धि से 

परमावद्यक दै.वेसे साद्य खुवेखे (रे) उस के गुणां का 


कमो का करना परमावद्यक ह.नस्े साद्च सले (५ ‹ | 
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गान .भी ` अव्यन्त आवदयक दे । जो मचुष्य सदा कतैन्यवुद्धि से कमो 
को करता हुआ सांद्च खुवेरे उस के गुणों का गान करता हे,निःसन्देहः 
ईश्वर उस पर धसन्न होता है ओर अपनी अयु्रहदष्टि करता दे । 
ऋक्संहिता के मन्जों म इसके (ईश्वरीय गुणों के गाने के) सम्बन्ध में 
यह कदा हे ‹ “इन्द्रम्‌ अभि परगायतअर्थात्‌ परमेश्वयैवान्‌, जगदीश्वर 
के सामने उस के गुणों को गाओ(ऋर° १।५] १) | (तस्मै इन्द्राय गायत्‌ 
अर्थात्‌ उस परमैश्वर्यवान्‌ के स्यि ८ उस्र परमेश्वयैवान्‌ इश्वर की 
प्रसन्नता के लिये ) उस के गुणों को जाओ ( ऋ० १।४।१०) । ्रीमद्‌- 
भगवद्‌ .गीता म भी कदा दे-- . 

(“सतते ीर्यन्तो मैं, यतन्तश्च टंटव्रताः । 

नमस्यन्तश्च मां भक्या,निययुक्ताः उपासते” (गी° ९।१६) । . 

अथ- निरन्तर सांस खवेखे मुद्धको अर्थात्‌ मेरे गुणो को गाते इष, 
द्ारीर, इन्द्रियो ओर मन को वशा (काबू ) मै रखने का यल्ञ करते हप. 

} तथा ईढ ( अद्ट ) जतो वाङे भौर सदा कमयोग में युक्त अर्थात्‌ 

खदा कलैव्यवुद्धि से कमो के करने म लगे इए, द्धा ओर भक्ति से 
चैमस्कार करते हुपः भुद्ये ॐंपासते अर्थात्‌ मेरा ध्यान करते हँ ॥ १४ ॥ 
इसके सिवा दैश्वर के गुणों का गान सदाचारः से भी प्राप्त है अर्थात्‌ उन 
सव ऋषियों ने मी हैभ्वर की प्रसन्नता के लिये उसके गुणों को गाया हे, 
जो हमारे पूवैज हँ ओर वेदमन्त्र के द्रष्टा हे । इस प्रकार श्चुति, स्ति ` 
ओर सदाचार से प्रात्त,सांस्च खवेरे ईश्वर के गुणों का गाना, सविस्तर 
वणन करने के धियि अव जपसंदिता का तीसरा पवै आरम्भ होता हे । 
इस पवे का नाम ““ ईश्वरगुणगानपवै”" ओर मन्बों की संख्या सात 
है। उनम से पले मन्त्र का पूर्वाधे हे “गावे को तान, होवे किसे 
तान” 1 जसे “संपत्स्यते' का “संपत्स्ये” (छां उ० ६।१४।२) उच्चारण 
छान्दस हे, वेसे “गायते' का छान्दस उच्चारण ““गाये?” हे । जेसे खोक- 
भाषा म (जाये की जगह कदी जावे' उच्चारण होता हे, वैसे यहां “गाये 
का पुनः उच्चारण “गावे” । छन्द म परस्मैपद्‌,आत्मनेपद्‌ ओर काठ 
का कोद नियम नहीं हेः । भवेतका छान्दस उच्चारण{युवे?* रै; जसे 
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मवति का छान्दस उच्वारण८.भुवानि(@० ७।८६।२)है। यहां भुवे का 
अप्रा रूप““होवेओोर अथै ८ह*१हे । जगद्िस्तार (जगद्र चना)के कारणं 
बर्‌ का नाम यदा तान है । जिस ऋषि को ईर के जगाद्धिस्तार अर्थात्‌ 
, खषटिरचनाके हेतु वरू का जितना कुछ ज्ञान ठै,वह उस की प्रसन्नता के 
स्यि अर्थात्‌ उस की अयुग्रह-दष्टि के खये उस के उतने ही उस वर को 
गाता हे। यहां उचथ-पिता ओर ममता-माता का पुत्र दीधेतमा ऋषि 
गानकर्ता अभिप्रेत हे । उसका गानमन्त्र यह है-- 

2 ॐ 
“विष्णो कं वीयीणि भवोचं, यः पौर्थवानि विममे रजांसि । 
`यो अस्कभायद्‌ उत्तरं सधस्थं, वि्चेक्रमाणेसत्ेधोरुशायः”* ॥ 
अथै-मे अव विष्णु (सथत्र परिपूण ईश्वर)के किन क्िनर्वटों को 

कर्जिंसने परथिवी के कण कण को मापा अर्थात्‌ व्यापा हुआ हेजिंक्षने 
संब से ऊँचे द्युलोक को संहित स्थानों के अर्थात्‌ नक्र (तारा) नामके 
असंख्यातं सथेमण्डों ओर उन के अनुयायी असंख्यात भूमिरोकों को 
थोमा हआ है,जो अपने एक पांव को अर्थात्‌ चौये हिस्से को वे; ्ानर 
(विराट्‌) तेजस (हिरण्यग्म) ओर पाज्ञ (इण्नर) रूप से तीन प्रकार का 
करके इस स्थुल, सृकष्म तथा कारण रूप जगत्‌ का मापने ( व्यापने ) 
चाला ओर बड़ी परसा वाटा है ( ऋ० ।६५४।९ ) । 


(“गावे को दात जाने नीसान!" यदा दाति का रूपान्तरदात है। 
दाति ओर राति, दोनों पर्याय शब्द्‌ है, सान का अर्थं अवसान अर्थात्‌ 
अन्त हैः । यहां निर्‌-सान' (निः-सान) के स्थान में,जिस का अथं अन्त 
से रदित ( निरवसान ) है, नीसान उच्वारण हुआ है,जेसे 'दुर्‌-दभ' के 
स्थानम “दृभ्‌ (.ऋ० २ २८ । ८ ) उचारण । कोरे ऋषि ईश्वर की 
भचुग्रह-द्टि (प्रसन्नता) के लिये उस की द्‌ात को गाता हे,जितना कुछ 
बह उस न-अन्तवाटी को जानता हे । यहां कण्व का चु मेधातिथि 
श्षि गानकर्ता विवक्षित है । उस का गानमन्त्र यह है- 
(नकिरस्य शचीनां निन्ता सनृतानाम्‌। नकिर्वक्ता नँ दाद. ईति" 

. अथै- इसकी शक्तियों (बलों) का, सची ओर मीटी बाणियों का 
कोर निधन्ता ( सीमाबद्ध करने वाखा ) नहीं हे । नहीं कोर यह 
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ईभ्वरशुणगानपय ॥३। ६९ 
कैटने वाला है कि उसने मुञ्े नहीं दिथा हे ८ ऋ० ८ । ३२। १५) । 
ईश्वर की दात के सम्बन्ध में अनि ऋषि का गानमन्त्र यह हदे- 

८“उरोष्टे इन्द्र ! रधसो, विभ्वी रातिः रतक्रतो ! । 
अधा नो विश्वचर्षणे !, दयुञ्ना क्षत्र ! मंहथ"”(@० ५।३८।१) 
अर्थ-हे-पैरमवयेवान्‌ ! हे अनन्तज्ञान ! तेरे ( आप के ) वैडे 
धन की वंडी द्रात है । हे-सव पर इष्टि वाठे ! हे-क्षंत्नियों के श्चन्िय ! 
भव हैम को धन ओर यशा, दोनों र ॥१॥ 
सुचीक के पुत्र अभ्चि ऋषि ने ईश्वर की दात का वणेन इस 
प्रकार किया दे | 
““अभ्चिः सप्ति वाजम्भरं ददाति, अभिर वीरं श्रुत्यं कंमनिष्ठाम्‌ । 
` अभ्र रोदेसी विचेरत्‌ समञ्जन, अभिर्नारीं वीरि पुरन्धिम” ॥ 
अश्र--भञ्नि (सव का अगु जगदृशुरु देभ्वर) युद्धः का जीतने 
वाखा ध्रोड़ा देता हे, अभि, विद्वान्‌ ओर क्मेनिष्ठ धज देती हे । अभि, 
दंखोक ओर परथिवी लोक, दोनों म अच्छी तरह प्रकट करता हआ 
अर्थात्‌ यरास्वी वनाता हुथ्ा खव खटाता अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
मोग भुगाता हे, अनि, वीरपुजों के जनने वाटी ओर बडी बुद्धिवाटी 
स्थी देत दे ( ऋ० १०। <०। १ )। 
यहां कण्व के पुत्र विदवमना का मन्ज भी स्मरण रखने योग्य हे-- 
“यस्यामितानि वीची, न राधः पेयेतवे 
ञयोतिनं विरैवमभ्य॑स्ति दक्षिणा ॥ @० <।२७२९)। 
अथ- जिस के वैर्‌ अपरिमित हे, धन धार पाने के च्वि हीं 
हे 1 दौत सयक पकाराकी नार सव को दैवा ठेतीदे॥ २९॥ 
(गावे को गुण वडिआई आचार” ] यदा आचार का अथै आचरण 
अर्थात्‌ कमे हे । कोर ऋषि, ईश्वर की प्रसन्नता के खयि उस के गुणों 
को, कोड उस के बडप्पन को ओर कोरे उस के कम को गाता इे। 


गानकर्तां अषि अनेक ह । उन में से “मानः के पुत्र अगस्त्य ऋषि का 
गुणगान मन्त्र यह हे- . 
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७० | जपसंहिता । 
^“स्वं रोजा इन्र ! `ये चं देवाः, रक्षा तैन पाहि अंघुर ! स्वेमस्मान्‌। 
"तवं सत्पतिः मेधवा मेस्तरेजः, "वं सत्यो वसवानः सहोदाः” ॥ 
अथ-हे-वैरमैश्वर्यवान्‌ ! वु राजा है उन का, जो मदुष्य हे 
ओर जो देश्चता है, हे-भौणदाता ! तू अपने जनों की रै्लाकरताहे, तू 
हैम सब की रेश्चा कर । भरं सचा स्वामी (सचा पाद्‌ दाह) है, धनवान्‌ 
हे, दम सव को ससार सागर से तारने वाखा, तै "तीनों कालों मे 
रहने वाखा, सव को अपने देश म सतन््रतापूवैक वसने वाला ओर 
यै का देने वाखा हे ( ऋ० १। १७६ । १) । 
अद्किरा के पुज सव्य ऋषि ने दंदवर की प्रसन्नता के िये उस 
के बडप्पन को इस प्रकार गाया हे- 
८“ सुवः वैतिमाने रपथिव्याः, तदष्ववीरस्य बहतः पतिः भूः । 
विश्वम्‌ आपाः अन्तरिक्षं महिला, संयमंद्धा नकिरन्यः वौवान्‌ ॥ 
अथ-हे-पस्मेदवयंवान्‌ ! तू पंथिषीखोक का सत्यश्च मापने(जानने) 
वाला हे , तू ईैशौनीय वीसों (नक्ष) वाटे डे द्यटोक का वामी हे । 
तू ने सव.आओकाशा को अपने महच्च से (वडप्पन से) भ॑र दिया हे, यह 
विकल वैल्य है कि को तेरे जख दसरा सीं ह (@&०१।५२।१३) । 
गाधि (गाथी) के पुत्र विद्याभित्र ऋषि ने दैद्वर की प्रसन्नता के 
स्यि उस के कमे का गान इस प्रकार किया है- 
“इन्द्रस्य कैम चकृता ्युरूणि, त्रैतानि देवाः नै मिनन्ति विभे। 
दधार अः धैयिवीं धौम्‌ उतिमां, जजान सरथम्‌ उपसं चैदंसाः ॥ 
अ्थ-धरमेदवर्यवान्‌ शंदवर के कमो को, जो पवित्र, र्वहुत ओर 
निंथमबद्ध है, सव विद्धान्‌ मिक कर मी नहीं जानते दहै । जिस ने 
ईत भरथिवीटखोक को "ओर दयुंखोक को उत्यन्न करे धौरण किया हभ 
(थामा इथ) हे ओर जिस अच्छे कर्मो(भाचरणों)वारे ने स्मय को ओर 
ङा को उत्पन्न किया दे ( ऋ० ३। ३२। < ) । | 
(“गावे को विद्या विषम वीचार” । जेसे ऋक्संहिता के मन्त मे 
` “जित” के स्थान मे उचारण “जीत” (@०. ९।९६।8) हे ओर तेत्तिरीय- 


उपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य मे शिक्षाः के स्थान म उच्चारण “श्क्षा 
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देदवरगुणगानपवै ।३। ७? 
( ते ९। १। २) हे वैते यदांविचार के स्थान म उच्वारण “4्रीचार 
डे । कोई ऋषि ईदवर के टोक-विचारः से विषम अर्थात्‌ विटक्चणःज्ञान 
( विद्या)को गाता है । यहां अजीगतं का पुत्र श्ुनःरोप ऋषि गानकर्तां 
विवश्ित है। उस का गानमन्त्र यई है-- 
‹'वेदा थो चीनां पंदम्‌,अन्तरिक्षेण पतताम्‌। वेद नावः समुद्रियः” । 
अश्ै- जो जानता हे आकाश के मार्ग से जाने(उडने)वाटे वैश्चियों 
कै घाव अर्थात्‌ खोज को । ओर जो समुद्र मे रहता हुआ नौकां 
(जदाजों) के चांव ( खोज ) को जानता हे ८ ऋ० १। २५॥। ७) । 
“वेद्‌ वातस्य वैतनिम्‌, उरोः #ष्वस्य बृहतःरवेदौ ये अध्यासते” 
अथै--वद जानता हे वायु के भूमि के चारों ओर घूमने को, जो 
( वायु ) दुर तक फटी ह है, दशनीय अर्थात्‌ खुहावनी हे ओर शणो 
से बहत बड़ी ह । बह उन सव को जानता हे, ओ इस वायु की पहुंच 
से ऊपर सूर्यादि खोक ओर तारागण रहते हैँ (@ऋ० १।२५।९) ॥२॥ 

("गावे को साज करे तनु खेह यदां सजे कामाषिक् उच्चारण 
“साज हे,जेसे “दुधियः”का छान्दस उच्चारण ‹ 'दूढ्य*(@०९।१०५।६), 
ओर “तद्‌ नुक संशित उचारण “तनु” है जेखे “पवत्‌” का संक्षिप्त 
उच्चारण ““नृवत्‌?*(च० ७।२६।१),अधथवा । 'उपराब्द्‌"का सं्चिप्त उच्चारण 
(८उपब्द” (@० ७ १०४।१६) हे । (क्षय'का उचारण यहां “खेद” हे.जेसे 
क्क्संहिता के मन् मे“क्षयण'"का उच्वारण^(क्लोण?(@१।९९.७८) दे । 
कोई ऋषि यह गाता हे कि ईश्वर खष्टि को करके ( वना कर ) तत्- 
श्यात्‌ क्षय अर्थात्‌ खय करता है । यहां अथर्वा ऋषि गानकर्ता अभिप्रेत 
डे । उसका गानमन्त्र यह ॒दहै- 

(“यद्‌ एजति पंताति येत्‌ च तिष्टेति, भरीणद्‌ अपानत्‌ निमिषत्‌ 
च यद्‌ युवत्‌ । तदै दाधार पृथिवीं विश्वरूपं, तेत्‌ सम्भूय भवति 
एकमे ( अथवे० १०।८। ११) । ए 

अथै-जो खषिकाल में वृक्ष हआ कौंपता हे, पक्षी हभ उंडता हे 
ओर जो पवंत हुआ खड़ा है, जो सांस ठेता इ, धरसांस ठेता इभा 
ओर जो आंख इ्थकता इञ .मजष्य, पड्यु, पश्षी आदि अनेक रूपों से 
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७२  जपरसहित। । 

विचैमान ( मौजूद ) दे । वेदी स॑व ( अनेक) रूपों वाला, भथिवी को 
अर्थात्‌ पूथिवीरोक ओर द्ुखोक को धोरण किय हुआ (थमे हुभा) 
हे, वेदी न्िधिय परलथकाख मे सव को इकट्धा कर्के दष्क होता ३॥११॥ 
वाजसनेयी संहिता के कतां यज्ञवस्क्य ऋषि का मन्त्र भी यहां 
पटने योग्य है- 

“वेनः तंत्‌ प॑र्यत्‌ निहितं शहा सरदँयत्रं विभ्वं भवति एकनीडम्‌। 

९१ १२ १,३ १८ १३ १,९१.९ १९ +~ १९, प्न > १ वक 2२3 
तस्मिन्‌ इदं सचवषिच एति सर्व सं ओतश्च भोतश्चं विभूः 
पनास" ( यजञु° ३२। < ) । 

अश्च विचेक्री मभ्य उस सद्‌ जह्य ( इेदवर ) को देखत हे, जो 
हृदय की गुफा म रहता है ओर जिंस म सव जगत्‌ अंद्धितीय आधय- 
वाखा इभा विंचयमान है । अल मे ही यहे संब जगत्‌, प्रख्यकाल में 
दैक होता ' ओर उत्पत्तिकारु मे फिर $निक दोता है.्येद विश्रुति वाटा 
( पेश्वये वाखा ) जंड चेतन ध: सव प्रजाओं म (सव पदार्थो में ) ताने 
याने की नाई निधय ओत -ओर प्रोत हे ॥८॥ 

“(गावे को जीअ छे फिर देह” ॥ जीव का संक्षिप्त उच्चारण पूवैवत्‌ 
जीअ हे । कोद ऋषि यह गात! है कि ईदवर करई जीवों से छेता ओर 
फिर कड जीवों को देता हे । यहां रहगण का पुत्र गोतम चऋषि,विह्ोष- 
रूप से, उदाहरण के योग्य हे । उसका गानमन्ब यदह दे-- 

“भयो अरयो वैतेभोजनं पराददाति दोद्पे । इन्द्रो अस्मभ्यं 
रिषिवु, विभजा भूरि ते वु,भ्षीय तप राधसः” (@०१।१८।६)। 

अर्थ-- जो स्वामी दैन देने बारे को,मचष्यों के भोगने योग्य सव 
पदार्थं (सब वस्तुप) दर से ला कर अर्थात्‌ दुसरे से ठे कर देता है । 
वह पैरमेदवथवान्‌ हमें दे.हे-धनवान्‌ ! तेरे पास वहत धन है,उसे बांट, 
हम तेरे उस ध॑न को भोभे ॥६॥ | 

गाधि के पुज विदवामिज्न ऋषि का मन्त मी यहां पटने योग्य है- 


८ तं ङण्वन्ति कीरवटेषु गवो, दिरं ईहे नं तेषीन्ति ध॑मम्‌। 
१ =), १ १६९५ १ ॥ 

ञ्जी नो. भर भर्मगन्दस्य वेदो, नैचाशाखं मधवन्‌ ! रेश्थया नैः ॥ 

द्र ( इेदवर ) ! गटेच्छ देशा म शौ तेरा क्तेन काम 


अथः--दे ददर 
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ईद्वरगुणगानपर्व ॥२। ७३. 


कैरती हे, नै को सोम म भिखाने के चयि इध दोदंता रै, ने यज्ञम 
आइति के चये तपाता हे । इस भारी कदय का वह धंन हेभारे .यियि 
खै ओर हे-भघवन्‌ ! इस नीर ख्याल बाले को रमार शर्म कर 
अर्थात्‌ अपना अुयायी वना ( ० ३।५३।१९ ) । 
इख लेन-देन के सम्बन्ध स इेदवर का अपना स्वीकारमन्ब यह दै-- 
अहं युवं वसुनः धू््यस्पतिः, अहं धनानि संञ्जयामि शश्वतः 


मां हवन्ते पितर नं जन्तवो, अंह दा्षे विभजामि भोजनम्‌ ॥ 
थे- मैं हं सवसे पटा ध्न का खामी (मालिक), 
सनातन से सव.धनों को दामे करिये हुआ हं । मंसे पित्ता की नौर 
संब पाणी, चुकारते है, "मं दीन देने वारे को `भोगने के योश्य सव 
पक्रार का घन, देतां ह ( ऋ ० १०। ४८। १ ) ॥३॥ 
“भावे को जापे दिस्से दूरः । कोड ऋषि यद गातो (कहता) हे किं 
स्थूख्दशी मयुष्य (अज्ञानी खी पुरूष) इंडवर को दूर जानते अर्थात्‌ दुर 
समद्चते है ओर सक्मदरी ८ ज्ञानी ) उस को अत्यन्त समीप अथात्‌ 
अपने हदय की गुफा मे मौजूद देखते हें । यहां अथर्वा के पुत्रं दधीचि 
रपि का गानमन्त उदाहरण के योग्य हे । मन्त्र यह ह-- 
“तृद्‌ जाति तत्‌ न एजति, तद्‌ दरि तद्‌ उ अन्तिके। तद्‌ 
अन्तर्‌ अस्य सर्व॑स्य, तद्‌ उ सवस्य अस्य वोह्यतः”” (यज्° ४०।५) । 
अर्थ धह सव को क्रस्पाता है, बैह आप नही कांपता है, ईहः 
स्थृलदशियों के चयि दर मे भौर धह सष्ष्मदशियो के स्यि समीप मे 
डे । थह ३ क्व जगतके श्रैन्दर "कौर यद ईक्ष स॑व जगत्‌के बीहर हे॥५॥ 
इसी के समान मुण्डकोपनिषद्‌ का श्चुतिवाक्य इस भरकार हे-- 
(श्रत्‌ च वैद दिन्यमचिन्यरूपं, सश्ष्माव च तत्‌ सष्ष्मतरं 
विभाति । दरात्‌ सदैरे तद ईद अन्तिके चं, परैयत्यु ईह एष 
निहेतं गुहायाम्‌"? ( सुण्डको० ३।१।७ )। 
अथै- वह निःखन्देद वड़ा है, आश्चयेरूप ओर अचिन्त्यस्वरूप हे, 
धह निश्चय सषषम से अत्यन्त सृष्ष्म दे ओर सव को भकाराता दे। 
यह यहां दी रहा हुआ दृश से वंत दुर ` भौर निकर से वहेत निकट 
हे, वह देरवैने वारो के खयि यहां 'ही हैदयशुफा मं स्थित हे ॥ ७॥ 
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७8 जपसंहिता । ` 


. (“जावे को वेखे हाद्‌रा.हदृर”। कोई ऋषि अपने मन्त मे यह गाता 
है कि माननीय देदवर, भूत भविष्यत्‌, सूक्ष्म स्थूल, सव वस्तुं को 
सामने स्थित देखता हे । यहां अजीगतं का पुत्र श्युनःरोप ` रषि गान- 
कर्तां विवश्षित दे । उसका.गानमन्न यह है- 
“अतो विश्वान अद्वता पिरकिलवान्‌ भभिपर्यति । 
कतानि या च कत्व?” ( ० १। २५। १९) । 
अथै-देसी से (सव प्रजाओं मे अन्तर्यामीरूप से वैखा इभा होने से) 
वह विद्वान, अद्भूत तथा अनद्भूत सव वस्तुओं को, सामने स्थित देखता 
हे । जो इत्पन्न हो चुकी हैँ भोर जो उत्पन्न होने वारी है ॥९१॥४॥ 
4 हुक्मी हुक्म चखाये राह" आज्ञादाता इश्वर की आज्ञा मँ चलते इषः 
गानकर्तां ऋषियों ने अपने अपने अनेक मा ८ पत्थ ) खाये ह, यह 
ऋक्संहिता के मन्त्र से स्पष्ट हे । मन्त्र यह दै-- | 
८९द्‌ नैमः कदषिभ्यः रषैजेभ्यः पूर्वेभ्यः ्पयिदरद्‌भ्य” अर्थात्‌ यह 
(कमै) अपेण हे उन रषियों को, जो हमारे धूयैज है ओर जो उन से 
भी पदे हँ ओर नेक पन्थो के चटाने वाटे हे (०९१०।१४।१५) । 
यहां प्रजापति के पुत्र “यज्ञः ऋषि का मन्त्र भी पद्ने योग्य है- 
“धूर्वेषां पैन्थामवटस्य धीराः अन्वाछेभिरे रथ्यो नँ र्ईमीन"भर्थात्‌ 
वहटे ऋषियों के चाये हप पन्थ को देखकर बुद्धिमानो ने उसे ेसा 
पकड़ा, जेसाकि श्य का चखाने वाखा (सारथी) धोडों की रदिमयों को 
अर्थात्‌ छगाम-नामी रस्सियों को पकडता हे (ऋ०१०।१२०।७) ॥७॥२॥ 
अनन्ताः भुवनसष्टुः, दातिप्रथतयो गुणाः 
गायं गायं परिश्रान्ता, ऋषीणामखिलाः गणाः ॥१॥ 
दरी दर गतो हष, दाति तेभ्यो ददौ विभुः । 
सुं तेन ते तप्ताः, जगुधंन्यो महामसुः ॥२॥। 
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७4 


(अश्डतवेलापवे ॥ ४ ॥ 

“साचा साहिब साच नाय, भाखिआं भाओ अकार -। 
आच्े गे देर दे, दौत बैरे तार ॥ ९॥ फेर कि 
अग्गे रखिये, जित दिस्से दरवार । दों कि बोलन 
सखिये, जिति सैन चरे पिर ॥ २॥ अग्धतवेखा सच 


ओ सौडिअ।हं वीचीर । कमी आवे कैःप्पडा, नदरी 


क 


सौख क्षीर। जनक रवे जीनिये सव अपे सच्यार।३।४॥ 
संकृस्तभाषायुवाद्‌ । 

स सयो यथाथैः खामी, तस्य सयं यथार्थं नाम, 
रयारा-पाररदिता, न काचन एका नियता, भाषा-बाणी; तस्य 
अपारःपाररदितो, न क्वचिदेकनैव समाप्तो भावो अलुरागः 
ल्ञहः प्रीतिः, किन्तु सर्वेषु पञ्चसु जनेषु तुल्या । यः कश्िव्‌ मेहते 
याचते स्वामिनं तम, आख्याति च असुकं वस्तु देहि, असुकं वस्तु 
ददि, स देता दाति कुरुते, यथाभिराषं दत्ते ॥ ९ ॥ यदीश 


स्वामी, तदा किं कर्मं गर सम्मुखे भथमकतेग्यतया प्रतिदिनं र्षम 
लिदधाम, यतमेन कमणा तस्य देशनीयवासे छोको निलयो, दश्यत 
छभ्येत । सुखाच्च कि वचनम्‌ उंचारयेम, यतमं वचनं शत्व भीतिं 
ज्ञहम्‌ अवुरागम्‌ अस्मासु धारयेत पोषयेत्‌ ? ।॥२॥ -अंग्रतवेलायां 
ब्राह्ये मुहर प्रातरुत्थाय सस्यस्य तस्य स्वामिनो नाम त्रिरुचारयेत, 
तदतु तस्य अ॑रिषटतां महत्तां महिमानं विीरयेव चिन्तयेव । केमभ्यः 
पुण्यपापमिभ्रितेभ्यः शरीररूपं कापौसं वखम्‌ वाप्यते,असिग्रहद्ष्य्या 
च खामिनस्तस्य, मोक्षस्य द्रीरम आत्मनो ज्ञानं रभ्यते, इति 
विचारयेव्‌ । आनीत मनुष्याः!-्पवमाचरन्‌ सवैः भौत्मतः एव 
सत्येश्वरनिष्टठो भवन स्वमवामोति,तसमीति चात्मसु धारयति पोषयति 
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७६ ` जपरसंहिता । 
वधयाति, तदयुग्रहदष्य्या चात्मनो ज्ञानं मोक्षस्य द्रारं कभमानस्तस्य 
दरनीयवारं छोकमपि खोकयति रमते, इति जनकः प्यति ॥२॥ 

। िन्दीमाषाचुवाद्‌ । 

वह सचा अथात्‌ यथार्थ खामी (मालिक) रै, उस का नाम 
भी सचा अर्थाव्‌ यथाथ है । उस की भाषा का पीर नदीं, अथोत्‌ ` 
उस की भाषा कोई. एक नियत नहीं, उस के अनुराग का अथौत्‌ 
` भ्राणिमात्र मे लेह का, पौर नहीं, अथात्‌ उस का सह ८ प्यार ) 
किंसी व्यक्तिविदोष मे अथवा किसी जातिविदष मे बद्ध नहीं। 
जो कुछ कोई उस से भागता है ओर कहता हे युर असुक्‌ वस्तु 
दे,. स॒ज्ञे अमुक वस्तु दे, वह देता उस की दतं करता अथौत्‌ 
वह वस्तु उसे देता है ॥ ९॥. फिर कौन कमै युख्य-रूप से 
करने के छिये, सदा ओगि रखना चादिये, जिस के करने से उस 
का दशनीय वार (दरवाजे) वाखा रोक (घर)देखं पडे अथौत्‌ प्राप्त 
हो ! ओर युख से. ` कौन वधन बोखंना अथौत्‌ उच्चारण करना 
चाहिये, जिंसं को छन कर वह हम मं अपने ओनुराग अथौत्‌ सह 
.( प्रीति) को धरे अर्थात्‌. वदाये १।२॥ तरभा वेखे उठ कर्‌ उस 
सचे स्वामी. का नीम तीन वार उच्चारण करे, फिर उस के वैडेप्पन 
`का -विचीर अथौत्‌ चिन्तन करे । कर्भ से शरीर-रूपी कपडा 
अर्थात्‌ देदरूपी वख, प्त होता ओर उस की कैपाष्टि से आत्म- 
ज्ञानरूपी मोक्ष का दरीर भता (आप्त होता) हे, चिन्तन करे । 
-हे मनुष्यो ! जौनो कि ईसे भकार आचरण करता हु सव कोई 
^ अपने-आप दी स्च्यार अथात्‌ उस सचे खामी मै मन की दढ 
- धारणा वाखा हुआ सव ऊक पा रेता अथोत्‌ अपने ऊपर उस 
~केमेम को वडा ठेता ओर उस की अतुग्रहदष्टि से मोक्ष के द्रार . 
` .आत्म॑ज्ञान.को भता हआ उस के दरेनीय बार वारे लोक अथोत्‌ 
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अस्रतवेखापव ।8। ७७ 


वासग्रह को देख खेता अथोत्‌ पाप्न कर छेता है,यह भौनक का दर्शन 
अथोत्‌ नानक की दष्ट ३े.।॥२३।४॥ ¦ 
[इथ-जसे ईश्वर की अचु्रहदष्टि के लिये सांञ्च स्वेटे उस 
के गुणों का गान अत्यन्त आवद्यक ड, वसे उषाकाट में अपने कतैव्य- 
विद्ोप का चिन्तन भी परम-भावद्यक दै । वह कव्यविदोष -ओर 
उस का चिन्तन,दोनों का निरूपण करने के छखिये अव जपसंहिता का 
चौथा पव आरम्भ होता है । इस पयै का नाम ““अमृतवेखापर” ओर 
मन्ञसंख्या तीन दे।परभातचेटा ओर अग्रतवेखा,दोनों समानाथक पद्‌ हे। 
वेदिकों की परिभाषा म अगरतवेला का ही दु्षरा नाम उषाकारु तथा 
बराह्ममुहन्त -हे । खरी दो अथवा पुरूष, युवा दो अथवा वृद्ध,सूर्यादय से 
पहले अश्रत-चेखा म जाग कर सच्यार होने अर्थात्‌ एक सत्य इश्वर के 
आधार (इश्वरनिएठ) होने ओर उस के खोक सखण्ड म ॒पहुचने के 
खियि जिस करषेव्यविरोष का चिन्तन करना चादिये,वह सव इस चोये 
पयै म कहा गया दे । इस पय के पटले मन्न का पूवधि हे “(साचा 
साहि साच नाय, भाखिया भाओ अपार । पास्सी-माषा म प्रायः 
स्वामी को साहिव कहते है । नाम का उच्चारण नां ओर नां का उचारण 
नायः हे । कटी नापर का उच्चारण नाओ तथा नाव मी होता दै। भाषा 
क भाखिया (भाख्या) उच्चारण, यजुःसंहिता ओर सामयिक बोखचाल 
की दष्टितथा परिपारी से हआ दे । यजुःसंहिता म॑ मूधेन्य “षः वणे का 
उच्चारण नियम से 'ख' ओर सामयिक वोचा मँ माषा (भाखा) का 
उच्चारण प्रायः भाष्या ( भाख्या ) दोता दे । भाव का उच्चारण भाओ 
ओर अथै यहां प्रेम हे । तीनों मन्त का अथै अनुवाद से स्फर दे।३।४॥ 


सत्यै नाम च रूपं च, स्वामिनस्तस्य विद्यते ।. 
गातव्यं ब्राह्मवेखायाम्‌, अमृतत्स्य सिद्धये ॥९॥ ` 


दुरैभो मानुषो देहः, पुण्यपुञ्जैरवाप्यते। ` 
भ्रियतेऽविद्यया तत्र, विद्यय। चामृतायते ॥ २॥ 


क्मणी िषकसि 
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७८ जपसेदिता । ` 
इभ्बरस्वरूपाख्यानपवे”” ॥५॥ 

(थाप्या नं ज्ञाय, कीता नं दोष । अपि आप निः 
रञ्जन सोए ॥ १॥ जिनं सेवि, तिनं ोया भोन । 
भनक भौविये शंणी निधन ॥ २ ॥ गौविये खनये मनं 
रखिये भओ। दुःख परंहर संस्थ ठे जय ॥ ३॥ 

32 3६ 3. ८ ^~ ० €. 
लैर यैस जदं ओर संख वेदं, यैर ओँल रहिआ। संमा । 
ईर गड गोरर बरमा, गरु यौवेती ॐ ई ॥ ४॥ 


५९६ 


भजे हओ जाना आखा नौहीं, कहना कथन नं जीहं। 


रा हैके देह बुद्याहे, सभना जीअ का इर दृता, सों 


मनै विक्षर म जाह” ॥ ९॥ ९५ ॥ 
संस्छृतमाषायचवाद्‌ । 

स स्थाप्यो नं जायते,कचित्‌ स्थापनार्हा न वियते, कस्मिन्‌- 
चिदेकस्मिन्‌ स्थाने न वस्ति; स केन-चित्‌ छतो नं भवति, 
केनचित्‌ न क्रियते । स निरञ्जनो निर्मलः सैवौन्तरात्मा आत्मतः 
एव बोभोति, सतः एव बोभूयते ॥ ९॥ ये तं निरञ्जनं सवोन्त- 
रात्मानं सेवन्ते तदाज्ञामतुवतैन्ते, ते मानं ्रप्नुवन्ति-तदगहे 
बहुशः सत्कारं विन्दन्ति । नानकः परयति भो-जनाः ! ते 
कैल्याणयुणगणनिर्धि गोँयत, कथयत ॥ २ ॥ न केवरं गीयत, 
अपि च साधुसन्त्येभ्यः, परस्परतो वा शृणुत; म॑नसि च भवं 
क्ति रक्षत । "दुःखं "परिय खस्य रहं तद्धोरं, खम्‌ आत्मानं 
यथाघख, भरीपयत ॥३॥ स एव यरः ईश्वरो, यख्यो नादः प्रणव 
पणवैः, स एव शः ईश्वरो, दर्यो वेदो=पेदाथैः, स एव 
शशः ईश्वरो, वैख्योऽन्तरात्मा, सर्वस्मिन वस्तुनि पदार्थमात्रे रैमा- 
हितो विधते । स एव र ईश्वरो भूतेश्वरः रिवः, स॒ एवश्ुरुः 
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ईदवरस्वरूपाख्यानपयै ।३। ७९ 


ईश्वरो गोरक्ष विष्णुः, स एव रबह्या प्राणिमात्रसलष्टा, स एव शरः 
ईश्वरः पीँ्वती, रुक्ष्मीः, ररिसयती ॥ ४ ॥ पर्यत जनाः {` अस्य 
स्वान्तरत्मनो गुरोरीश्वरस्य यादेश नैजं .रूपं, तादृशं स-एव 
जानाति, यदै कश्चिद्‌ “अहै जीने” इति कथयेत्‌, तदाऽहम्‌ 
आख्यामि, "नहि स यथार्थं कथयति, यतः तस्य कथनम्‌ अशक्य 
विषयत्वाद्‌ यथार्थं कथनं न यज्यते । गरणा उपदेष्टा . सवं 
ब्रह्माण्डम्‌ चस्य गुरोरीश्वरस्य देरीऽबोधि, श्रवेभ्यो जीवेभ्यः 
एव ईः कवफलस्य दाता, स मे वि्षरणं नं यीयादिति 
भावो भाषयिव्यः ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
हिन्दीभावानुवाद्‌ । 
बह सच्चा खामी, किसी एक स्थान मे स्थापना के 
योग्य नहीं है, अर्थात्‌ किसी एक स्थानविरोष मे . नदीं 
रहता है, नहीं किसी का किया हुआ ( बनाया हुआ ) है । वहं 
निरञ्जन (निर्म) अपने आप सव जगह विद्यमान (मौजूद) है 1 ९॥। 
जो उस की सभं (भक्ति)करते अथात्‌ उस की आज्ञा (भाणे)के अन्द्र 
चरते है, वे उस के घर ( सजचच-खण्ड ) म मान ( सत्कार ) को 
धति है हे मनुष्यो ! उस मङ्गलरूप सम्पूण गुणो के भौण्डार को 
ओर अर्थात्‌ सायं प्रातः वखानो, यह मानक का दशैन अथोत्‌ 
नानक की दृष्टि है ॥ २ 1 आप गावो, यथावकाश्च एक दूसरे से 
अथवा साधुओं ओर सन्यों से सुनो ओर मन मे भवि -अथोत्‌ 
भक्ति को रंखो, इस प्रकार "दुःखों को दरं कर के उस सुख के 
धर म अपने आप को पुचोंओ ॥२॥ वही जगद्गुरु ईश्वर) यख्य 
वैणव ८ नाद ›) अर्थात्‌ प्रणव का मुख्य अथं है, वरी जगद्गुर्‌ 
ईन्वर अखय वेद्‌" अर्थात्‌ वेद का सुख्य अर्थं हे,वरी जगदगुरु ङ्श्वर 
स्य अन्तरात्मा रूप से सव वस्तुओं भ सभाया हा हे । वही 
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<० जपसंहिता । 


जगद्गुरु ईश्वर शिवं, वही जगद्गुरु ईश्वर `शोरक्ष अर्थाव्‌ विष्णु ` 
ओर हया हे, वही अशदगुरु ईश्वर पीर्विती, कक््मी ओर सरसखती 


हे ॥ ४ ॥ देखो मनुष्यो ! इस सर्वान्तरात्मा जगद्गुरू ईश्वर का 
नेसा अपना रूप है, वैसा वही जानता है, यदि कोई केकि 
म उसे जोनता हू, तो में तुरम केता ह-वह यथार्थ (दीक) नहीं 
कहता है, उस का कथन, मन तथा वाणी की पट्च से परे वस्तु क 
सम्बन्ध म होने से किंसी प्रकार भी यथार्थं कथन होने के योय 
“नेरी है । उपदेष्टा गुरु ने संपूर्ण (सारे) ब्रह्माण्ड को उस. 
जगदगुरु ईश्वर का देहे (शररी) उपदेश किया अथात्‌ कहा है, 
वही रफ, रव म॑तुष्यों को वर्मा के फर का देने षाला दे। बेह 


| सञ्च कभी वि्मरण नँ हो जाये, अथात्‌ न कभी भूखे, यह भाव 
(ख्यार) हर एक को पक्छा करना चाहिये ॥८५।५९॥ | 
भाष्य- साद्य खवेरे जिस ईश्वर के णुणों का गान करना- 
चाहिये ओर सव आधारो (आश्चयों) को छोड़ कर जिस सत्य ईश्वर के 
आधार (आश्रय) होने या एक सत्य देश्वर म निष्ठा-वाटा होने के चयि 
उषाकाल म अर्थात्‌ अश्तवेखा मे अपने कतेव्य-विरोष का चिन्तन 
( विचार ) करना आवद्यक दे, उस का स्वरूप वणेन करने के ख्ये 
अव जपसंहिता का पांचवां पवे आरम्भ दोतादहे। इस पवे का नाम 


८८इश्वरस्वरूपाख्यानपर्व” ओर मन्तसंख्या पांच हे । पदला मन्त्र दे- , 


(4ाप्या न जाय, कीता न होए । आपे आप निरनन सोए । 


स्थाप्यः का थाप्या' उच्चारण छान्दस दे । छन्द (चछ्रषिदष्ट वाणी-विरोष) ` 


मर आदि अक्षर के अचुच्चारण ओर रथमा विभक्ति (खु) के स्थानम 
(सुपां सु-लक्‌-पूषैसवणी-आ-आत्‌?” ( अष्टा० ७। १। २९ ) सूत्र से 
आः करने परः “ थाप्या ” रूप बनता हे । ऋककंहिता म आदिवणे के 
अनुच्वारण के उद्‌।हरण अनेक ई । उन भ से कण्व के पु “सध्वंसः 
ऋषि का कधभिया' के स्थान मे उच्चारण किया हआ ““अधपिया 





( ऋ० ८ । < । ४ ) ओर कण्व के पुज सोभरि ऋषि का “ निष्कतं " . 
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देदवरस्वरूपाश्यानपवं ।५। €१ 


के स्थान मे उच्चारण किया हआ (“इष्कर्त ( च° < । २०। २६) 
विहोषरूप से ध्यान म रखने योग्य दे । (कृतः' का अपभ्रंदा उच्चारण 
“कीता" हे, जसे किंजः' का अपभ्रंा उारण““कीज”*(ऋ० ८।४६।३)। 
देश्वर किसी एक स्थान मे नीं रहता, वह सव स्थानों मे मौजूद हे, 
किसी का किया हुआ ८ बनाया हआ ) नहीं अर्थात्‌ स्वय॑सिद्ध है ओर 
अपना आधार आप है, यह यजुःसंहिता के मन्त्र म कहा हे 1 मन्त यदह दै- 
“से पेथगात्‌ शक्रम्‌ अकायमव्रणम्‌ असखलाविरं अद्धमपीपविद्धम्‌ । 


कविः ्नीषी परिभूः स्वयम्भूः यँथातथ्यतोऽथोन्‌ व्यदधात्‌ 
शश्वतीभ्यः समाभ्य” ( यज्ञ° ४०। < ) । 
अथै- ह सव जगह रहा हुआ हे अर्थात्‌ सव जगह मोजूद 

३, ैकारास्वरूप हे, शरीर से रदित, बण (घाव) से रहित ओर ाडियों 
से रदित ३, शद्धे अर्थात्‌ राग्द्धेष आदि मल सरे राहित हे ओर धुण्य- 
पाप सेन वधा इआ हे अर्थात्‌ पुण्य-पाप के सम्बन्ध से रदित हे । 
दरदं दे, बुंद्धिवाखा हे, सेव के ऊपर अर्थात सव. का आधिष्ठाता हे, 
स्वै्यसिद्ध दे अर्थात्‌ फिसी दूसरे का किया हुआ(बनाया इया)नहीं हे, 
उस ने ्रूत-भोतिक सव पदार्थौ (वस्तुओं ) को 'ज्ञेसा दोना चादिये 
वेसा दी, अनादि र्षी से नाया ( उत्पन्न किया ) है ॥ < ॥ 

यहां भ्वेताश्वतसोपनिषद्‌ का मन्व मी स्मरण रखने योग्य हे- 


(निष्करं निष्क्रियं शान्ते, निरवद्यं निरेअजजनम्‌ । ध 


अमृतस्य परं सेतु रदैग्येन्धनमिवौनम्‌ ” (>° उ० ६।१९ )। 
अथे--वह निरवयव अर्थात्‌ न किसी का किया हु हे,अभचल 

अर्थात्‌ व्यापक्र हे, निधिकार, निरोप ओर निंभेट ( उज्ज्वर ) है । वह 

क्रख्धत का श्रेष्ठ वधा ओर जे इषः दैधन-वारे निधूम अंच्नि ( अंगार ) 

कै सेमान भ्रकारामय हे ॥ १९॥ 

(नानक गाविये गुणी निधान! यदा ऋक्संहिता का यह मन््र(८।९८।१) 

पटने योग्य दे । 

“इन्द्राय साम गायत, विग्राय ब्रहते बरृहत्‌। धमते विर्श्चिते पनस्यवे 
अथ-हे मनुष्यो ! त॒म उस परमेश्वयवान्‌ ददवर के खि बृहत्‌ 
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९२  जपसंहिता । 


सामे ( बड़े गाने ) को ओ, जो षव से बड़ा ८ महान्‌ ) दै, मेधावी 
हे, विद्धान्‌ (सवेज्ञ) दे, धमे का प्रवतेक है ओर धूजा के योग्य है ॥१॥ ` ` - 
जो ईश्वर के गुण गाता तथा सुनता है, मन म श्रद्धा ओरं भक्ति 
रखता हे,उस की सन्तान के दुःसह दुःखानट को शान्त करने के लिय 
अपने आत्मा की आहूति दे-कर उस की सेवा करता है,बह निःसन्देह 
यहां सव प्रकार के दुःखों से रहित इ अभ्युदय खुख को प्राप्त दोता 
डे, यह ऋक्संहिता के मन्न मे कदा है । मन्त्र यह है- 
“सु इद्‌ जनेन स विशा स जन्मना,सं पुत्रैः वाजं भरते धना तमिः 
दर्वीनां थः पितरमाविर्धौसति,श्रद्धामनाः ` हविषा रबह्यणस्पति्‌"॥ 
अर्थ-"ज्ो मयुष्य द्धा से युक्त मन वाखा इभ, निरज आत्मा 
की हवि (आहति ) से विद्धान्‌ अविद्धान्‌, सव के भीता-पिता, ह्माण्ड 
कै स्वामी ईश्वर की सेवं करता अर्थात्‌ उस के पुतो के दुःसह दुःखाच्नि 
को रान्त करने के लिये अपने आत्मा की वि देता हे । बह निश्चय 
व॑न्धुजनों के सहित, वेह समस्त प्रजा के सहित, धद वीर-पु्ों की 
जन्म दाजी जाया के सहित, वह युतो के सहित, तथा श्व॑त्यों के सहित 
अन्न ( खाद्य वस्तुओं ) को ओर स्थावर जंगम घनो को घौरण करता 
अर्थात्‌ अन्नवाला ओर धनवाला होता है (० २।२६।३) ॥ ३ ॥ 
“शुरू मुख नादं गुरु मुख वेदै" । यहां सधेत्र खुखु-शब्द का अथे 
जगदृगुख ईश्वर विवश्चित हे । जसे गुखशाष्द्‌ का अथ उपदेष्टा, सवै- 
सम्मत ह, वैसे जगदृशर ई॑दवर भी गुखुराब्द्र का अथ सथैखम्मत हे । 
योगद्‌ रौन के कर्तां पतञ्जछि मुनि ने जगद्गुरु इश्वर के अथ मे गुरू 
छाब्द का प्रयोग पिया है । पतञ्जटि सुनि का भ्रयोगसखूज यह है- 
पूर्वेषामपि गरुः, काटेनानेवच्छेदात्‌”” ( यो० १। २६ ) । 
अर्थ--वह काट से न अवच्छेद (अन्त) वाखा अर्थात्‌ अकार होने 
से यहे गुं का ्री अर्थात्‌ ब्रह्मा,विष्णु आदि का भी ओर दे॥२६॥ 
वरूप भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्र की स्तुति करते इए अज्ञुननेभी 
(व गुरुओ का गुर कथन किया (कहा) ह~ च ॑ 
“पिताऽसि , छोक॑स्य चराचरस्य, त्वमस्य धज्यर्श गुरुगरीरथान्‌ । 
नँ खंत्समोऽस्ति अभ्यधिकःकुतोऽन्यंः,रोकेनयेऽपि अप्रतिमप्रभाव! 


अथै--हे अंतर प्रतापावटे ! तू ईस चराचर अगत का पिता 
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इंरवरस्वरूपाख्यानपवै ।५ < 


हे, तू धूज्य भुरुडे नौर स॑व खे वदु कर गुर अर्थात्‌ गुरुं का गुर 
दे। तीनों खोकों मं निःरसन्देह दसरा कोई तेरे वरावर नेदीं है, 
अधिक कंहां से दोगा (गी ० ११।४३)॥ 

सुख का अथ यहां सुख्य अर्थात्‌ गौण का भ्रतिदधन्ढी प्रधान हे । नाद 
का नादे भौर वेद्‌ का वेदं उच्चारण भाषिक है, जेसे “विन्दते बह्मम्‌ 


एतद्‌” ०उ० १।९)८५्रह्मम्‌ एतु मां,मधुम्‌ एतु माम्‌(ते०आ० १०४८) 


, आदि मन्त्रों मेँ बह्म का ब्रह्मं ओर मधु का मधुं उचारण भाषिक हे । 


ध्वनि का नाम नाद्‌ है। उस (नाद्‌)के दो सेद्‌ है-एक आहत ओर दुसरा 
अनाहत । व्यक्त (वणरूप-राब्द) को आहत ओर अव्यक्त (दाव्द-माच्र) 
को अनाहत कहते हँ । आंख, कान, नाक ओर मुह को चन्द्‌ कर के 
दान्तिपूवैक आसन जमा कर वेठने से अनाहत नाम का नाद खनने मे 
आता हे । आहत नाद्‌“ओम' का नामान्तर हे । मुंह ओर खुरे हए दोनों ` 
ओटों से जो “ओ की ओर ओं को बन्द्‌ करने से जो “म्‌' की ध्वनि 
सी निकलटती इई खुनार देती है, उन्दी दोनों ध्वनियों के मेरु सेओम 
बना हे । महाभाष्य के कर्ता पतञ्जलि मुनिने“प्रणवहठे””(अष्टा०८।२।८९) 
सूर के भाष्य मओ ओर ओम,दोनों का नाम प्रणव बड़ स्पष्ट राब्दों भ 
खिखा है। ठेख यह है- 

“"पादस्य वाऽधेचैस्य वाऽन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ उपसंहृत्य तदादयक्षर- 
स्थाने निमात्रम्‌ ओकारम्‌ ओङ्कारं वा विदधाति, तं प्रणवमित्या- 
चक्षते” अर्थात्‌ यज्ञ-कमे म ऋत्विज नाम का कमेकर जो मन्त्र के 
पक पाद्‌ को अथवा आधे मन्ब को समाप्त कर के अन्त के व्यञ्जन . 
वण(अक्चर)के सहित स्वर-वण के स्थान में जो तीन मा्रावाखा अर्थात्‌ 
प्त ओकारः (ओ) अथवा ओड्र (ओम) उच्चारण करता हे, याज्ञकों 
की परिभाषा ( बोली ) म उस को प्रणव, इस नाम से कहते हे ॥८९॥ 
ऋक््सहिता के मन्त्रों (च्छ०° १।१०७।१) (ऋ&०१०।१०।१) मे “ओका ओर 
यज्ञ॒ःसदिता फे अन्ते उपनिषदध्याय (8०।१५) मे“ओम' का प्रयोग 
भिता हे । ऋक्सहिता के पेतरेयब्राह्मण मे खिला ह कि अ, उ ओर 
म्‌, तीनों के मेर से ओम्‌ बना हे । उसका टेख यह है- 


“(प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान स्याम्‌ इति \ स तपोऽ- 
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८8 जपसंहिता ] 


तप्यत। स तपस्तप्त्वा इमान खोकान्‌ अरृजत पृथिवीमन्तरिक्षं दिवम्‌ 
तेभ्यस्चीणि ज्योतीषि आजयन्त अभरिरेव प्रथिव्याः,वायुरन्तरिक्षाद्‌, | 
आदित्यो दिवः । तेभ्यः जयो वेदाः अजायन्त अभेकरै्वेदश्वायोः 
यजुर्वेदः, आदित्यात्‌ सामवेदः । तेभ्यस्ीणि छक्राणि अजायन्त॒ ` 
भूरित्येव ऋगबेदात्‌ , युवः इति यजञुवदात्‌ , स्वः इति सामवेदात्‌। 
तेभ्यस्त्रयो वणो; अजायन्त-अकारः उकारो मकार इति । तान 
एकधा समभरत्‌ , तदेतद्‌ ओम्‌ इति”(प० ब्रा° २५। 9) । 
अथ- प्रजापति ने यद इच्छा की कि में प्रकट दोवः ओर बहुत 
से बहुत दोव । उसने तप तपा । उसने तप तप कर पथिवीटोक,अन्त- 
रिश्चरोक ओर द्युलोक फो उत्पन्न किया । उन तीन रोको से तीन 
ज्योतियां (अद्भत वस्तु) उत्पन्न इैःपरथिवीटोक से अभ्चि,अन्तरिश्चषलोक 
से वायु ओर दयुटोक से स्यूयै । इन तीनों ज्योतियों से तीन वेद्‌ उत्पन्न 
हप-अभ्ि से ऋग्वेद्‌,वायु से यजुर्वेद ओर सूर्यस सामवेद । उन तीनों 
वेदों से तीन सारभूत शाब्द उत्पन्न हुप-भूः,वस यह ऋरग्वेद्‌ से,युवः,यह 
यजर्वेदसे,स्वः,यह सामवेदसे । इन तीनों राब्दोंसे तीन वणे उत्पन्न दुष्‌ ` 
अकार,उकार ओर मकार । उसने उन तीनों वर्णोक्रो पक प्रकार से अर्थात्‌ 
उत्पत्तिक्रम से इकट्धा किया, वस वह यह ओम हे ॥७॥ दूसरे बाह्मण- 
ग्रन्थों के डेख भी पेसे ही हे ओर मयस्म्रति (२।७६) मे भी एेसादही 
टिखा है । उपनिषदों के कर्ता ऋषियों ने ब्राद्यणग्रन्थों के आधार पर 
अ,उ,म्‌ के अनेक यारच्छिक अथ कर के ओम्‌-नाम के अथै को बहुत ही 
गौरवान्वित किया दे । कोषकारों ने भी ओम के अङ्खीकार,अर्धाङ्गीकार, 
उपक्रम,मङ्गल,ईश्वर आदि अनेक अथै छिखि हे । पर सव का मत एक- 
स्वर से यदी दै कि व्यस्त ओर समस्त-रूप से ओम्‌ के अनेक अथ होने पर 
भी उसका मुख्य अथ पक दैभ्वर दी हे । “गुरु सुख नादे" का अथ भी 
यही है कि जगद्गुख ईश्वरः ही मुख्य नाद्‌ (ओम) अर्थात्‌ नाद्‌ (ओम) 
का मुख्य अथ हे । गुर सुख नादे के त॒ल्य ही'शुर सुख वेरदै'का अथे हे। 
अर्थात्‌ जगदृगुख ईश्वर ही मुख्य वेद्‌ अर्थात्‌ वेद्‌ का सुख्य अथ है । 
-अरूति ओर प्रङूति के कायौ से लेकर दैश्वर तक जितने जानने-योग्य 
पदाथ (वस्त) है, उन सव का प्रतिपादन (जनाना) वेद म किया हे। 
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इद्रवरस्वरूपाख्यानपवे ।५। ८५ ` 


परन्तु वे सव्र गौणरूप से वेद के प्रतिपाद (जनाने योग्य) अथे है,मुख्य 
रूपते प्रतिपाद्य अथे नदी,वेद्‌ का स्रुख्य प्रतिपाद्य अथै केवर एक इश्वर 
हे, ओर उसके प्रतिपादन में दी वेद्‌ का प्रधान भयल है । इसीवास्ते 
स्वयं भगवान्‌ वेद्‌ ने यह का दै- 


“श्रष्चो अक्षरे पैरमे थ्योमन, यस्मिन्‌ देवाः अधि विवे निषे्दः। 


येस्तंत्‌ न वेद्‌ किम ऋचा करिष्यति, ये ते तेद विद ;, ते इमे समासते” 
अथ-ऋचा-नाम के सव मन्ञ (सम्पूण ऋग्वेद) सव से ऊॐचे 
अविनारी व्यापक ब्रह्म (ईश्वर) मजा कर हरते हे, जिस ब्रह्म मं 
परङूति ओर प्रकृति के कायं अभ्मि, वाय,सूय आदि संव दिव्य पदाथ 
(अद्भूत वस्तु) 8दरे हण ह । जो उसे नहीं जानता, वद ऋचाओं से 
अर्थात. वेदमन््रा वेर्दो) के पढने से क्या श्राप करेगा, अर्थात्‌ उस का 
पटना निष्फट हे, *ज्ञो निश्चय ॐसको जौनते हे, वै चे षरेञ्जाते अर्थि 
ससार के जन्ममरणरूपी चक्र से (यातायात से) इट कर सदा के लिये 
विश्राम पाते दँ (ऋ० १। १६४ । ३९ ) । 
कटो पनिषद्‌ का श्चुतिवाक््य भी यहां पढने योग्य हदे- 


‹.स्वे वेदाः चैव्‌ पदमामनन्ति, तपांसि वाणि च यद्‌-वदन्ति । 


येद्‌ इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चैरन्ति,तेत्‌ते पदं सङ्करेण मरवीम्योमियेतव्‌”। 
अ-स वेद.जिसं पद (भाक्त करने-योग्य वस्तु)को कहते हँ, 

नौर तपस्विर्थो के सच ततप जिस पद्‌ को वोटेते अर्थात्‌ अपना लक्ष्य 
सूचन करते हे । ओर जिस पद्‌ के पाने की ईच्छा करते हप जिज्ञाु- 
जन यथाविधि गुर के समीप ब्रह्यचयै-वास करते हें वहपेद्‌ भ तञ्च 
सश्चेधः सखे कदता हं, वैल ह आम्‌ अर्थात्‌ इश्वर हे ( १। १५) । 
वेदान्त्तूत्रों के कर्ता बाद्रायणाचाये ने भी यदी कहा हे ,कि सब 
वरदो का मुख्य अर्थं एक ईश्वर हे ओर उस के प्रतिपादन म ही सव 
वेदो का तात्पयै दे । उसका सूत्र यड दै - ^"तेत्तु सैमन्वयाव्‌”” अर्थात्‌ 
सव वेदों (श्रुतिवाक्यो)का एक व्रह्म (ड्वर)के प्रतिपादन म तात्पयरूपी 
खम्बन्ध होने से थह व्रह्म दही सव वेदौ का मुख्य अथ दे( वे° ९।९।४)। 
““गुरु सुख रषिआ समाई । जगद्‌ शङ इश्वर ही सुख्य अन्तरात्मा-रूप 


से सब मे समाया हभ दे,यह कठोपनिषद्‌ के शुतिवाक्य मे कहा है- 


((-0. 58011 11181804 1 (?18010||) \/6€५8 [५6|| 8181851. [1411260 0 6681001 ` 


<६ जपसहिता । 
“एको वरी स्वैभूतान्तरात्मा, रकं सूपं हुषा यैः $रोति । 
्ै 8 ॐ ‰) ऽनुपरयान्ति > १.३ १४ सुखं 9 9 नेतरेषमिः [4 = 
तमात्म॑स्थं येऽनुपश्यान्ति धीरास्तेषीं सुखं शओोश्वतं  । 
अथ-जो वह अकेखा सव को अशर्म रखने वाटा ओर धाणी 
अप्राणी सव भूतो का अन्तरात्मा है,जो अपने एक रूप को बहुत प्रकार 
से करता अर्थात्‌ अनेकरूप बनाता हे, उसको अपने शरीर मँ वित 
जो बुद्धिभान्‌ देखते हे, उनको सदा .रदने वाखा सख प्राप्त होता 


है, दृखरो को नहीं (२। १२)। 
यजुःसंहिता के इकतीसर्वे अध्याय का उन्नीसवां मन्त्र मी यहां 


पटने योग्य 
¢^ प्रजापतिश्चरति गै्भे अन्तर्‌ , अजायमानो र्वंहधा विजायते । 
षस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरः, तस्मिन्‌ है'तंसथुः सुवेनानि विश्वा" । 
अथ- परजा का स्वामी,सब पदाथा के मध्य म ईन्द्र अन्तरात्मा- 
रूपः सखे वर्तमान डे ओर न॑ उत्पन्न होता इ अनेकम्रकार के रूपों से 
ईत्पन्न(भकट)होता हे1ऽस के अनेक रूपों से उत्पन्च होने के कारण को 
धिमान्‌ जानते है, स म ही भंड चेतन स्व पदाथ सित ३।९९॥४॥ 
“गुरा इक देह बुनाई” । उपदेष्टा शख ने सम्पूण ब्राह्यण्ड को एक 
इश्वर का शारीर ( देह ) उपदेश किया है । उस के उपदेशा किये हप 
इस ब्रह्माण्डरूपी रारीर मे सिर आदि अख की कल्पना भथवसंहिता 
के नमस्कास्मरन््ो मेदस प्रकार की हे- 
“यस्य भूमिः जमा, अन्तरिक्षसुतोदरेम । दिवं वै्वके मूधानं 
तस्मै ज्येश्रीय अद्णे समः” (अथवेवे° १०।७।३२) । 
अथै -जिंस के चीव पथिवी ओर जिंस का पे अर्थात्‌ मध्य- 
भाग अन्तरिक् हैः। जिं ने खोक को अपना सिरं वेनाया हे, उस 
क्ष॑व सर बडे नद्य ( ईश्वर ) को नभस्कार दे ॥३२॥ 
(यस्य सूथश्चघुः चन्द्रमाश्च युनणैवः । गरं शशके आस्य, 
वस्मे अवष्ठाय भणे नेपः” ( अथवे० १०।७३३ ) । ` 
अथ- सूय आर धार वार नया उदय होने वाटा चन्द्रमा,जिसकी 
अख है । जिसने भ्निको अपना भंड वैनायादे, उस्र सबसे बडे 
ह्य ८ देश्बर) को नभस्कार हे ॥२३॥ | 
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इदवरस्वरूपाख्यानपवे ।५। (+ ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ के श्वुतिवाक्य म जो इश्वर के सिर आदि अङ्गो की 
कटपना की हे, वह अथयरसंहिता की कठ्पना से कु विरृक्षण हे । 
उस का स्वरूप एवंरूप दे । 
“अध्रिभूधा चैषु चन्द्रसूर्यौ, दिशः श्रोत्रे, वाग्‌ विरैताश्च वेदाः । 
वायुः भांणो हदयं विर््वेमस्थ,पदभ्यां परधिवी दयेषं संवेभूतान्तरात्मा। 

- अथै- ईस ( ईश्वर ) का सिर यलोक, आंख सूय ओर चांद, 
कान दिशाय भौर भयुष्यमात्र के खियि खुले वेदँ इस की वीणी है । 
यु भरण, विश्वं (सव भाणी ) हदय ओर परथिवी पीव हे, येद 

प्रणी अप्राणी च्छा (( 8 
(लो 
का फट देता हे, यह मरचताश्वतसोपनिषद्‌ के श्चुतिवाक्य मे कहा हे- 
(को देप सैरवभूतेषु गूढः, सैर्वव्यापी सेर्वभूतान्तरात्मा । कमो 
ध्यक्षः सष्भूताधिवासःसैक्षी चेत्रौ केवलो ` निगणध्चं(२।११) । 

अथै--बह देवों का देव ईभ्वर धक है, चाणी अप्राणी सव भूर्तो 
म छिपा हुआ है, सव जगह रहने वाला ओर सतव भूतो का अन्तरात्मा 
डे । वह सव ॐ कमौ पर र्ट रखने वाटा अर्थात्‌ कमेफरू का देने 
याला हे, वह सव मूर्तो का निवासस्थान.पैक्षपात से रदित द्रष्टा,चेतंन 
पेकतत्च ` ओर तीनों गुणौ से परे हदे॥ १९१॥ : 
“सो चै विसर न जाई” 1 जगद्‌ णस दैश्वर के स्मरण से सदा सद्रति 
क्षी ओर धिस्मरण से असद्रति की पापि दोती है । यहां विस्मरण के 
निषेध सर उस के सदा स्मरण का विधान अभिप्रेत है । मुष्य अपनी 
सद्गति के खयि खदा ईश्वर को स्मरण रखे,यह“सो भे विसर न जार” 
मन्् का अन्तयाशय दहे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मी अजन्‌ से देश्वर के 
सदा स्मरण का यरी फट कथन क्रिया इं । कथन यह ह- 

(अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नेयेशः 

तस्याहं सुखभः पीथं ! निययुक्तस्य योगिनः”"(गीता० <१९) । 

अथै-दे-पुंथा के पुत्र ! जोन दूसरे मे मनवाखा हुआ प्रतिष्िनि 
निरन्तर मुञ्चे (मेरा) स्मरण. करता हे । भें उस संदा सुद्च मे लगे- 
इष मन-वाटे कैमेयोगी को भासानी से प्राप्त होने वाटा ह ॥१४।।।२॥ 
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५ ,. , जपसंहित!। 


नैकदेशी न वा कार्यः, खतः-सिद्धो निरघ्न “: । 
गुणानामाश्रयः ब्रेष्ठः, सुखस्थकपरायणः ॥९॥ 
ब्रह्माण्डं सकं यस्य, देही विश्वस्य, साक्षिणः । 
ये तं गायन्ति भावेन, ते स्वेऽमृतभागिनः।।२॥ 


''कमङ्प्रडापवे”” ॥ ६ । 
१ ५ ५. ^~: [+ 
"तीर्थं जावा ज तिस भावा, विन चाणि कि वाय करी 


ध्र ~ 
१२ १3 [ । 


जती खंठि ॐंपाह वेखी, वि~ कमा कि मि लह॥१॥ 

ह. | त्‌ २.० = क" ८ 

दंत विच रत्र जवाहर भणि, ज इकः शह की सिख 
। 


=) 


कठ 
8, 


सनी । यरा हैक दें वंह, समना जिओ का ईक 
39 र <. ४१ ४२.९6) ~ 
त, सो मे विर्न जाई ॥२॥ ६६॥ 
सस्छृतभाषाचुवाद्‌ । 


तीर्थे स्नायाव, यदि तस्मिन्‌ श्रद्धाखक्षणो भावो भवेत्‌, पिना 
श्रद्धाभावना श्ञाला किँ कैंयाव , किं फलं प्राप्तुयात्‌ । यवती 
खशि; $्वरेणोवादिताऽवेक्ष्यते, तत्र श्रद्धया विना हतेन, विना 
श्रद्धां क्रियमाणेन कै्भंणा क मिर्छति, को वा खोति शृहाति॥९॥ 

. मेश्चामेव श्रद्धावंयाम्‌ अन्तरे रने मोक्तिक मणि-कल्पानि भोग्यवस्तानि 

-. सर्वाणि, यदि मनुष्यो यसोरूपदेष्टः एकां श्रद्धाविषयां शितं 
णुयाघ । शरणो पदेष्टरा सर्वे ब्रह्माण्डम्‌, एकस्य गुरोरीश्वरस्य 
देदीऽबोधि, तक्रेभ्यो जीवेभ्यः स॒ पवकः कर्मफरस्य यथायथं 
दता, श मे विस्मरणं न यायादिति भाषो भावयितव्यः ॥२।।६॥ 


हिन्दी भाषानुबाद्‌ । 
तीर्थं चे ज्ञान करे, चदि उसमे (तीथेमे) श्रद्धा का भाव हो, 
श्रद्धा की भावना के विना लानि या करेगा अथोत्‌ क्या फल 
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कमांङ्रद्धापवे ।६। ८९ 


पायेगा । जितनी ओं ईश्वर की उत्पन्न की हई देखी जाती 
है, उसमे श्रा के विना किए हुए केम से कधा मिता है, ओर 
कोन छेतां अर्थाव्‌ पाता है ॥ १॥ मवुष्यों की अपनी श्रद्धावाडी 
बुद्धि के अन्द्र ही; हीरे, मोती ओर भियो के तुल्य ( सदश ) 
` सव भोग्य पदार्थं रखे हए रै, यंदि मनुष्य, उपदेष्टा यरु की 
तके श्रद्धासम्बन्धी शिक्षा को भने \ डपदेष्टा गुरु ने सम्पण ब्रह्माण्ड 
को रैक $श्वर का ररी अथदेश किया है, वही दैक ईख्वर सैव 
म॑तैष्यो को कैम का फल देता दै, वै शने विस्मरण ज हो जीय 
( नभृटे), यह भाव हर एक को पदा करना चाहिये ॥ २॥ 2 ॥ 
अआआष्य- रेश्वर एक हे, सव जगह पूणे हे, सव का अन्तरात्मा हे, 
सव के अन्दर रहता हआ सव के कमौ पर दष्ट रखता दे, यथायर्थं 
कर्मफल का दाता डै.सदा स्मरण रखने योग्य हे,यह पीछे कडा गया । 
अव, जो क्म श्रद्धा से किया जाता दे, उस का पूरा पूरा फर मिखता 
हे ओर जो विना श्रद्धा के किया जाता है, उस का फट ऊ भी नदीं 
भिता, यदह कहने कै लिये जपसंदिता का छीवां (छटा) पवे .आरस्म 
होतः है ! इस का नाम “कमौङ्श्रद्धापरै? ओर मन्ञसंख्या दो २ हे । 
उन अ से पटे मन्त्र का पूवे-माग हे ^“तीथे नावा जे ` तिस भावा, 
विन भागे किं नाय करी ऋक्संहिता के अनेक मन्तो म.तीथेकी ` 
चर्चां की गद हे । उन(मन्ञों)से तीथ के स्वरूप तथा पयोजन का स्पष्ट 
ओर ठीक ठीक ज्ञान होता हे । एक मन्त्र म “^'तीथं सिन्धूनाम्‌” 
(ऋ ० १९। ४६ । <) पदा हे । उस का अर्थं ड “नदियों मे स्नान आदि 
के लिये उतरने का घाट” । दुसरे मन्त्र म“.'तीर्थे च अर्यः "पोँस्यानि 
तस्थुः” ( ऋ० १।६९।६ ) पाठ भिख्ता दै । उस का अथ हे 
"तीथ मे स्नान करने से जैसे पापकम ठंहर जाते अर्थात्‌ फल देने म 
असमथ दो जाते हें, वेसे शाज् के वर ठहर जार्यै" । तीसरे मन्न का 
पाट हे ८८१ये पृणन्ति भं च यच्छन्ति सेमे" (@० १०।१०७ 8) । 
उस का अथं “जो न॑दियों के सङ्गम पर अन्न से भूं 
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९० जपसंहिता । 


ओर जो दूसरा दान देते हे, वे अपने दान का यथेष्ट फर पाते है” 
इन सव मन्त्रों सर सिद्ध हे कि मन््कारमे दमे पूवैज तीर्थो को 

मानते थे ओर उन म ख्रान आदिं के करने से पापों छी निवृत्ति होती 
दे, समद्यते थे । इसी से कोषकारों ने तीथराब्द्‌ क अथै 'तारने वाटा 
अर्थात्‌ पापो से पार करने वाखा,छिखा है,जो बहुत ही सङ्गत ड । तीथ- 
राब्द्‌ के इस अथे की पुष्टि उस मन्ब सरे सी होती दै, जो स्नान करते 
समय हमारे पूवज नियम सर पडा करते थे । मन्त यह है-- 

“इदमापः भैवहत यत्‌ कि च दुरितं मयि । यद्‌ वीऽम्‌ 
अभिद्रोहः यद्‌ वी रेपे उतानतं्ः" ( ० १। २द। २२) । 

अथै-जल ईस को वहा ठे जाये, जो कुक वी दद्ध म पौपहै, 
अथवा जो भने द्रोद अर्थाव्‌ विश्वासधात किया हे, अथवा श्न ने 
वुरा भटा कहा ८ गाली गदखौच किया ) हे ओर ओ अँड वोखा हे ॥२२॥ 
भारतवषे की सव नदियां,उन के सङ्गम ओर पाकृत (कुद्रती) 

सरोवर, ये सव हमारे पू्वेजों के पधान तीथ हं । इन सव की संख्या 
अखसठ ६८ के टगभग मानी जाती दे । इन कै सुरस्य अतर मनोहर 
किनारों पर आज की तरह मन््रकारुमे मी वडे वडे तपस्वी आर 
विद्धान्‌ ऋषियों तथा मुजिर्यो के आश्रम थे । जहां पर,समस्त भारतीय- 
जनता सरन, ध्यान ओर ददौन के लिये प्रतिय एकत वार नियम से 
जाती थी ओर अनेक प्रकार का उपदेश खुनती तथा अपनी राक्ति के 
असार दान देती थी । सोभरि ऋषि ने, ` जो पचास ब्रह्मचारियों के 
साथ फिर करता था, अपने मन्तो मे कहा हे कि अुञ्चे खुवात-नदी के 
घार पर पुरुककत्स के पुत्र महाराज (जसदस्य' ने अनेक प्रकारका 
दान दिया । उस के मन्ये हं- 


“अदाव मे पौर॑कुत्स्यः ्पञारतं जैसदस्युः बधूनाम्‌ । मदि 
ञ्ज सत्पतिः ( ऋ० < । १९। ३६.) । 


अथ--चुरुकुत्स के चुत चसदस्यु ने जो वड दानी है, जा 
. हे ओर सचा राजा हे, युदय पचास हओं का दान दिया ॥३६॥ 


“उत मे भयियोः वंयियोः, छुवास्त्वाः अधि तुग्वनि । तिभृणां 
संप्रतीनां उयीवः भेता भबद्रसुः दियानां पतिः”” (@ऋ०८।१९।३७) 
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कर्माङ्गधद्धापवे ।६। ९१. 
अथे-ओर सच्चे ड़ं का तथा वख का दान दिया, खवांत-नदीः 
क धार पर । तीन सत्तर अर्थात्‌ दो सौ दस २१० गौरभा का ओर उन 
गोओ के स्वामी कौटेरङ्गके साण्ड का, जो आगे चलने वाखा 
ओर वंडी रोभा वाटा अर्थात्‌ वड़ा खन्दर ह, दान दिया ॥ २७॥ 
अन्नि के पुत्र गोपवन ऋषि ने, जिस का आश्म रावी-नदी के 
किनारे था, अपने मन्ञो मे नदी को सम्बोधन करके ऋष्क के पुज 
श्रुतवेण राजा के दान को वहत वखाना है । उन म से एक मन्त्र यह दै- 
“सखम्‌ इत ला रेनदि ? परुष्णि ! अवदेदिशम्‌ । नं ईम्‌ 
आपो ! अश्वदातरः 'शैविष्ठाद असि पयः" ( ०८ ३§।१५ ) । 
अध्ै- हे र्यडी नदी! हे रावी ! म निःसन्देद वद्धे सत्य कहता हं । 
हे खदा जटवाटी ! निश्चय इस अत्यन्त वल-वाखे श्रुतवणे) से भिन्न 
द्ृलसया कोद मचुष्य घों का दाता नहीं हे ॥ १५॥ 


च्रहस्पति के पुत्र भरद्वाज षटरषि ने, जिसका आश्रम पञ्चाव म 
सरस्वती नदी के किनारे था ओर गङ्घा पर स्नान केलियि गया था, 
अपने मन्तो मं च्व नामी तशा ( तरखान ) के दान की बड़ी  प्ररौसा 
` छी दे । प्ररसा-मन्बये ह 
(अधि दबु पणीनां वंपिष्ठे मधन अस्थात उरुः कक्षो स गीङ्गयः। 

अथ-चैणिर्यो का सरदार (अधीश्वर) बवु, सव से शष्ठ (अचे) ` 
दटोक म स्थित हुआ । उस का यश ङ्खाके किनारे की नाई बहुत 

चा दे (ऋ ० ६ । ४५। ३९ )। 

“यस्य वायोरिव द्रवद्‌ भद्रा रातिः सहस्मणी । सद्यो दानाय ` संहतेः” । 

अथै- जिस का हजारों का उत्तम दान तुरत चक को देने 
के ल्यि वायु की नाई दोौड़ता हे ( ऋ० ६ । 8५। ३२ )। 

वृ नामी तक्षा के दान की चर्चां मचुस्खछति मे भी की गहै हे। 
ज्ञात होता हे मचुस्षति के वनने के समय तक्षा का दान निन्दति 
समस्चा जाता था । मचस्सछति का चर्चा-्छोक यह दै-- 


भभरद्राजः क्षुधार्तस्तु सपु्ो विजने वेने । . 
हीः शारतिजग्राह बेवोस्तक्ष्णो महातपा” (मज १०।९०७) । 
अथै-- युजो सहित भख से दुःखी इए न्िधिय मंहातपस्ती भग्डाजने 
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९२ . जपसदिता । 
निजेन धन म वबु नाम के ते्ला से अनेक गौं का दैन खिया॥१०अ 
तीथं पर तीथैवुद्धि से जाने ओर श्रद्धापूर्वकं स्नान, ध्यान तथा 
दान आदि कै करने से पापों की निवृत्ति होती है । पर यदि 
मचष्य तीथवुद्धि से तीथ पर नहीं जाता ओर नहीं अद्धापूवंक 
स्नान, ध्यान तथा दान आदि कमे करता दै, तो उसे उसका फट 
कु भी नहीं मिलता । इसटिये शद्धः सुनि ने अपनी स्सृति के आवें 
अध्याय मे यह छिखा है- 
‹यस्य रस्तौ अ पदौ च, मनश्च एवं सुसंयुतम्‌ । 
विधा तपश्च कीतिश्च, सं तीथफलमश्चते ॥९५॥ 
अथ- जिं सने हाथों ओर पीव, दोनों को अर्थात्‌ अपनी सव 
कर्मेन्द्रियो को ओर ज्ञानेन्द्ियों के सदित निश्चय मन को ठीक ठीक 
कावर म किया हे । जिंसको विद्या, तप ओर न्ध्धि कीति का ख्याल है, 
संह तीथं के फट को पता हे ॥१५॥ 
` (नराणां पापकृतां तीर्थे, पीपस्य शमनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफख्दं तीर्थ, भवेच्छद्धात्मनां नृणाम” ॥*६॥ 
अर्थ- चापी भयर्यो के वाप की निवृत्ति तीथ मं होती हे। 
पर ज्ञेखा का ह वैसा फल देने वाला होता अर्थात प्रसा फट देता है 
थ उन्दी भंचष्यों को, जिनका मन शद्धा सरे युक्त दै ॥ १६॥ 
(तीर्थं नावा” मन्न का आराय भी यदी है कि तीथा मे जाये, स्नान 
करे, ध्यान करे,दान दे,पर तीर्थवुद्धि से जाये, भद्धाभक्ति से युक्त इभ 
जाये, नहीं तो जाना न्दाना आदि सव करम व्यथं हे, परिश्रम-मात्र हे। 
५८जे इक गुर की सिख सुनी । यहां रिक्ता का उच्चारण 
सिख डे ओर इक सिख, यह अन्वय ( सम्बन्ध ) है । ऋक्संहिता में 
कहा है “श्रद्धया विन्दते. वसु”अर्थात्‌ द्धा से मदष्य कम का फलः 
धन मता हे (चऋ० १०। १५९१. ४) । छान्दोग्योपनिषद्‌ मे छिखादहै 
“अदेवं विध्या रोति, श्रद्धया उपनिषदा, तदेवं वीयवत्तर 
भवति अर्थात्‌ जो दी कमै, मनुष्य ज्ञान से ( समञ्च से ) द्धा 4 ह 
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ईश्व रस्वभावपवै ।अ] ५ -८६) 
से अर्थात्‌ आस्तिक्यवुद्धि से ओर पनिषद्‌ से अर्थात्‌ अन्तरात्मा 
ईश्वर कीदष्टिसे करता हे, वह दी कमे, सव कमो से वदु कर, फल 
देने की राक्तिवाखा 'होता हे (छां उ० १।२। १०) । उद्दालक 
पिता (गुरू) ने श्वेतकेतु पुत्र(रिष्य)से कदा दे कि “श्रद्धत्स्व सोस्य ! 
अर्थात्‌ हे प्यारे ! श्रद्धा कर (छां० उ० ६।९।२३)। जो कमे शद्धा से किया 
जाता डे, ज्ञानपूर्वक किया जाता दे, तथा सर्वान्तात्मा देश्वर को दशित 
नं रखते हप किया जाता हे, बही फटदायक होता दे, दूसरा नदीं होता, 
वस यह्‌ है उपदेष्टा गुर्री एक शिक्चा। जो मचुष्य उपदेष्टा गुरु की इस 
पक्त दिक्चा को सुनता है ओर उसके अनुसार चता दे, वह अपने 
व्तमै का ठीक ठीक फट पाता दे, दूसरे का किया हुआ सव कम 
निष्फल हे, यह निश्चित है, इख में यत्किथचित्‌ भी संशाय नहीं ॥२।६॥ 

तीर्थेषु श्रद्धया गच्छेत्‌,न जातु श्रद्धया विना । 

नहि श्रद्धां विना गच्छन, तत्फलं लभते जनः ॥ ‰ ॥। 

ब्रह्माण्डं सकं यस्य, देहस्ते करुणाकरम्‌ । 

मनसा सस्मरेद्‌ भक्त्या, फर्दातारमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
८'हंदवरस्व भाव पवे”” ॥५७॥ 


जे स्जग चारे रजा, *होर देखनी दोय} नवा खण्डा 


3 १४ 


विश्च जानिये, ल चले खम कोय ॥ ९ ॥ चंगानांओं 


शखाय के, जेस कीरत जंग छे। जे तिस नदर नं ओव -हं, 

ह. [1 क र ष ६ 9 [ ९ 
लं बत अ चैच्छे क ॥२॥ कीटा अन्द्र कोट कर दोसी 
६८ 3 | £ 


दास घरे । मौनक निगोण शण करे,शणवन्तिआ शुण द्‌ । 


तेहा कोय न संह, ज विख णा कौय करे ॥२।७॥ 
सस्कतभाषाचवाद्‌ । 
यदि चत्वारि युगानि आयुः स्यात्‌ ,अपरं दशगुणं वा भवेव । 
नवसु खण्डेषु भूरोकस्य नवसु भागेषु आभ्यन्तरे सवेस्मिन्‌ 


भूमिमण्डठे, रोकाः जोनीयुः) उत्थाय चरने च, ये केचित्‌ जनाः 
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९8 जपसंहिता । 


न ष ४ १2 „^ न 


तवे सोरध चच्युः ॥ १॥ ची्वद्गं सुन्दरं नेम किंचिद्‌ 
्षयित्वाततदलस्ूपैः कर्ममिषिविधैः यशः दीति च जगतो जंगमस्य 
प्राणिजातस्य रमेत विन्देत । सत्यपि सर्वस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अदि 
स तस्येश्वरस्य दयां नावर्याति~श्रद्धायाः अभावेन तदनुग्रहा्टि- 
गोचरतां नापद्यते, ' तदी परलोकगतस्य तस्य वार्ता केऽपि त 
च्छन्ति, न स कचिदाद्रियते।।२। पर्यत जनाः ! ` कीटेषु-कीट- 
तस्येषु निकृषटेषु आभ्यन्तरे कीरतुस्यान्‌ निकृष्टतमान्‌ र्वा येषु 
जनेषु दोषार्वैदोपान्‌ धरति खोकः, स्वम।त्मानसुचचतमं मन्यमानः, 
तान निरीणान्‌ निर्मुणबुद्धया दरितान्‌ पराछतान, परमदालु- 
रीश्वरो भुणिनः करोति, युणवद्वयश्चापरान्‌ णान ददाति । परं 
तीदशः `कोऽपि ` रषटिपथमेति, यः कैश्चिद्‌ तमेकं कश्चन निर्ण 
शणिनं ऊरथात, . नूनमेतत्‌ परमदयाखोरीश्वरस्यैव छत्यमिति 
नानकः परयति ।॥ २।।७॥। 

` िन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

. . यदि आरो यगो की आयु हो, अथवा भौर भी दंशगुणा 
अथात्‌ चाटीस युगो की आयु `हो । एथिवी के नैवों खण्डो "पं 
अर्थात्‌ मूमिमण्डल-भर म सव रोग जोन ओर चरने के समय 
संव कोई सत्कार के लिये सौय चैटे ॥१॥ जो नाम च्भा अर्थात्‌ 
सुन्दर है,एेसा कोई भम र॑खवा-कर,उसके अनुरूप(सदश)कर्मौ के 
करने से, दुनिया के यद ओर कीतिकोभी षीं ले। प्र श्वैदि 
उधकी दृष्टि मे अही ओयाअर्थाव श्रद्धा-भक्ति के न होने से ईर 
की कृपा का पात्र नदीं वना, तों परशोक म उस की बत-तक भी 


कोई नदीं वैता अर्थाव्‌ वह कीं आद्र नहीं पाता ॥ २ ॥ 
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डेऽवरस्वभावपवे ।७ ` ९५ 


देखो मनुष्यो ! कीटो के अन्दर कोट अथात्‌ निष्ठो मं भी 
निक्रष्टतम सैपज्ञ कर, जिन मनुष्यों मे रोग दोषों पर दोष 
वैते (आरोपण करते) अथात्‌ निगुण मान कर परे परे करते हे, 


उन निशथुणों को भी दयालु ईश्वर यणवान रिता अथाव उच्छृ 
(ऊच) वनाता है ओर जो उन में कुछ णवान्‌ है, उन्दं ओर 
शण देरी अ्थीत्‌ उल्छरष्टतर करता हे । परन्तु प्रेरीं कोई मनुष्य 


देखने मं दीं आता, जो कोई उस-जेसे किसी एक नि्यण 
को गोणवान्‌ कैरे, निश्चय यद उस दयालु ईश्वर का दी कामदे, 
ठेसा नीनक का दरीन अथोव्‌ एेसी नानक की ट्ट है ।३।।७॥ 
ख!दथ-- जो क्म श्रद्धा से किया जाता हे, समद्च से (ज्ञानपूवैक) 
किया जाता दे, इश्वर को साक्षी मान कर किया जाता डे, उस कमे 
क्तो देख कर ईश्वर प्रसन्न होता दे ओर उसका कोमल हदय दया से 
भर जाता ३, फिर उख कमे का जितना फल देना चाहिये, उस से 
कहीं अधिक फट देता है,.यह ईश्वर का स्वभाव दै.नेसभिक निजधमे 
दे । हर एक मनुष्य इयर के इस नैसर्गिक ( कुद्रती ) निजधम को, 
उसके इस सतःसिद्ध स्वभाव छो दष्टिगोचर रखता हुआ अपना प्रदयेक 
कर्म श्रद्धा से.समद्च से.शेश्वर को साक्षी मान कर करे,यह अच्छी तरह 
खद कराने के लिये उस के परमपचित्र तथा परमोदर स्वभाव का 
वणेन अव जपित के सातये पवे मे किया जाता दे। इसका नाम 
‹८ईभ्वरस्वभावपर्व” ओर मन्त्रसख्या तीन ३ हे । उन मे सर पटे मन्त 
का पार हे ८.जे जुग चारे आरजा?” इत्यादि । आयुर्‌ का विपयेय- ` 
उच्चारण आरजा ओर कृत, चेता, द्वापर तथा कलि, ये चारो युगो के 
नाम ईद । छृतयुग का ही दूसरा नाम सत्ययुग हे । छृतयुग का आरम्म 
त्रेसाख-शुङ्का तृतीया से ओर आयु का परिमाण सत्तरह लाख 
अखादस हजार १७२८००० माना जाता हे । जता का आयु-परिमाण 
वारदटखाख छयानवे हजार ६२९६००० वषै, द्वापर का आयुपरिमाण 
आठ खाख चौसठ हजार <६४००० वषं ओर कटि का . आयुपरिमाण 
चार खाख वत्तीस हजार ४२३२००० वषं माना जाता ड । 


((-0. 58011 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


द. जपसंहिता । 
ऋक्संहिता के अनेक मन्न मे युग का नाम वार वार आया हे, ` 

जिनमें से बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज ऋषि का मन्त ( ० ६ ८।५) 
मान के पुत्र अगरत्य ऋषि का मन्ञ ( ऋ० ?। १६६। १३ ) ओर 
ममता के पुत्र दीघतमा ऋ्राषि का मन्त्र ( ऋ०° १। १५८ । ६) विोष- ` 
रूप से ध्यान में रखने योग्य हे । उन सव मन्ों के पढने से ज्ञात 
होता दे कि पहले पहर पांच वषं का.फिर दशा वपे का, एक युग माना 
जाता था, पीछे “ज्योतिःराख्'' की उन्नति के समय उसका परिमाण 
बढ़ा दिया गया । भारतीय ज्योतिियों का मत है कि चारो युगो का 
आयुपरिमाण चरिताटीस लाख बीस हजार ४३२००००० वषे है । यहां 
भी यदी विवक्षित है । इसको दसः गुणा करने से चार करोड वत्तीस 
लाख ३२००००० वर्षं होते हँ । यदी चालीस युगो का आयुपरिमाण 
“होर दसूनी होए” का अथ हे ॥२॥७॥ 

आयुर्वन्धुरधनंविघया, छोकेषु मानसाधनम्‌ । 

ईश्वरस्य रहे भक्तिः, एकेव मानकारणम्‌ ।; ९ ॥ 

इहामुत्र च ये केचित्‌, मानमिच्छन्ति मानवाः | 

तेषां भक्तिसहितास्ते, बोद्धव्याः मानहेतवः ।! २ ॥ 


५‹ हभ्वरनामश्रवणपवः”॥८। 

खुनिए सिं पीर खर न।थ । खुनिए धरति धवल 
कास ॥१॥ खुंनिए दीषं खोए पाता) खनिए पोहं 
‹ सङ्के काल ॥२॥ नोनक अंगता संदा विगौस । खँनिष 

पौप का नास ॥३।८॥ 

सस्छतभाषानवाद । 

इश्वरनाज्ञः श्रवणेन ज्ञानसिद्धो ज्ञानी भवति, परः पारयिता 
गुरुः उपदेष्टा भवति ; शरो भूखरो भ्रूदेवो ब्राह्मणो भवति ; 
भ्रघुराणां ब्राह्मणनां नाथः स्वामी महाव्रह्मणो भवति । ई्षैरनान्नः 
श्रवणेन भरित्री इव धृतिमान्‌ भवति , अकाः इव वो 
निरो भवति ॥१॥ ईर्धरनाञ्नः श्रवणेन दीपेषु सपु सर्वस्मिन्‌ 
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द्वरनामश्चरवणपवे ।८। ९७ 


 परथिवीरोके, खोक, ततोऽधस्तने पाँतालसेज्ञके अन्तरिक्षरोके 
च विश्चतो भवति । रई्श्वेरनास्नः श्रवणेन को मरत्युः जरसः 
पूर्वे स्य नः शक्रोति.॥२॥ ईश्वरनाञ्नः श्रवणेन भक्तानां कर्म 
योगिनां सेषेदा विक्ीसो हषो भवति, ` दुःखानां ` दुःखदेतपापानां 
च नसो भवति, इति नानकः परयति ॥३॥८॥ 
िन्दीभाषायचुवाद्‌ । 

इश्वर का नाम सुनने से सिद्ध अर्था ज्ञानरूपी सिद्धि को 
पाया-हुआ (ज्ञानी ) होता है, पीर अथाव संसारसागर से पार 
करने वाखा, गुरु उपदेष्टा होता है, युर (भूसुर) अथौव भ्रमि का 
देवता बाह्मण होता है, भूसुरो का नाथ अथोत्‌ ब्राह्मणों 
का स्वामी महाब्राह्मण होताहै । इ्वेर का नाम सुनने से 
रती (परथिवी) की नाई धृति (धैथे ) वाखा ओर आकाश की 
नार रवर अथात्‌ निभ होता हे ॥ ९ ॥ ईश्वर का नाम सुनने 
से पृथिवी के सातो द्रीपों मे अथात्‌ सम्पूण प्रथिवीरोक मे, 
धंखोक मे ओर पाता म अथात द्युखोक से नीचे अन्तरिक्षलोकं 
म परसिद्ध होता है । ईश्वर का नाम सुनने से करु अथोत्‌ मृत्यु 
बुढापे से पहले छ "नदीं सकता ॥ २ ॥ ई्व॑र फा नाम सुनने 
से कर्मयोगी भक्तों को संदा का. दैष्‌ (खुशी) होता है, दुःखों 
का ओर दुःखोंके कारण पौषो का नश्च होता है, यह नानक का 
द्दीन अथात्‌ नानक की दष्ट है ॥ ३। ८ ॥ 


“'हृग्वरनामश्रवणपवे” ॥ ९ ॥ 

““छनिए ईसर थरमा ईन्द्‌ । निए अख सालादन 
नन्द्‌ ॥९॥ खनिए "जोग जगत तंन-मेद्‌ । खंनिए सखासत 
सिशत वंद ॥२॥ भौनक्र गता सदा विास । खनिए 
दख चौप का नासः" ॥ ३।.९॥ 
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९८ जपरसदहिता। 
सस्कतभाषायचुवाद्‌ । 


इश्वरनास्नः श्रवणेन शिवः इव॒ मङ्गलरूपो भवति, बह्मा 
इव सरष्टा, ईन्द्र इव रेश्वर्यवान्‌ भवति । ईश्वरनाञ्नः श्रवणेन मैन्दो 
जघन्यो सख्यो भवति, घनीयो भवति ॥ ९ ॥ इभ्वरनाज्न 
श्रवणेन ! थोग-योगसरूपे, युक्ति योगसिद्धिभकार, तेनुभेदं = 
तनुः शरीर) तन्मध्यवति-धातुनाञ्यादि-यावदवस्तुभेदं च,जानाति। 
ई्वरनान्नः श्रवणेन वेर्दन्तादिशाल्ाणां, भन्वादिस्मृतीनाम्‌, 
तरगादिवेदानां चा्थ=रहस्यं सम्यगवगच्छति ॥ २॥ ईन्वनान्नः 
श्रवणेन भक्तानां कर्मैयोगिनां संदा विकौसो हर्षो भवति । दुःखानां 
'दैःखदेतुपापानां च नौश्च भवतीति नानकः परयति ।।३।।९॥ 

िन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

ईश्वर का नाम सुनने से शिवि क त॒रय सैगखरूप होता है, 
ब्रह्मा के तरय सरष्टा ओर ईन्द्र के तुस्य रेश्वयथेवान्‌ होता है । 
इश्वर का नाम सुनने से नीच से ऊचे ओर सराहने के योग्य 
होता है॥१॥ ईहंवर का नाम सुनने से ' थोग के स्वरूप को, ` योग 
की युक्ति अर्थाव्‌ सिद्धि के भकार को ओर तु के भेद्‌ अथव 
शरीर के अन्दर की धातु, नाडी आदि सव वस्तुओं के भेद 
को जान छेता है । इ्वरं का नाम सुनने से वेदीन्त आदि शास्रं 
के, मेयैस्मति आदि स्पतियों के ओर ऋष्वेद आदि चारों बेदों 
के रहस्य अथ को ठीक ठीक समञ्च .जाता है ॥ २ ॥ ईश्वर का 
नाम सुनने से कर्मयोगी भक्तों को संदा का रषे होता है, इःखों 
का ओर दुःखों के जनक (कारण) पापों का नींश होता ह, यह 
सनक का दशन अर्थाव्‌ नानक की दृष्टि दै ॥ ३॥ ९॥ 
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९९ 
“'हैन्वरनामश्वणपवे”" ॥ १० ॥ 

““श्ानिए सत सन्तो ज्ञान । खुनिए अठ-सखर का 
इस्नान ॥ \ ॥ खनिए चैढ च्ढ पचे भान । खनिए कगे 
श्ंहज ध्थ्ान ॥२॥ भनक गता खेदा वि्भास । खंनिए 
दख पौपकार्मासख॥ ३॥ १०॥ 

सस्कृतभाषायुवाद्‌ । 

ईश्वरनाञ्ञः श्रवणेन सखभाषणं, सैन्तोषः, क्तैव्याकतेव्योः 
विवेकज्ञानै भवति 1 ईश्वरनान्नः श्रवणेन अष्टषष्टितमेषु तीर्थेषु 
नदनदीखातेषु श्ानस्य फठं भवति ।॥९॥ ईश्वरनाज्नः श्रवणेन 
चुराणपाठात्‌ वेदैधागच स्वाध्यायलक्षणाव प्राव्यं माने सत्कारं 
भप्नोति। ईशवैरनाल्नः श्रवणेन संहनतोऽनायासतो ध्यानं समाधिः 
साति-चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते ॥२। ईश्व॑नाञ्नः श्रवणेन भक्तानां 
कर्मयोगिनां सवदा विधौ सो हर्षो भवति । दुःखानां दुःखदेतपापानां 
च सशि भवतीति नानकः पश्यति ॥ ३।॥ ८ ॥ 

हिन्दीभाषायचुवाद्‌ । 

इश्वर का नाम सुनने से सत्यभाषण, सैन्तोष ओर कतव्य 
अकरव्य का ज्ञान होता है । इश्वर का नाम सुनने से सिन्धु, 
सरयु (हरो), व्यास, शतद्रू , गङ्गा, युना आदि अगढ ६८ 
तीर्थो के स्ञान का फल होता है ।॥२॥ ईश्वर का नाम खनने से 
प्रतिदिन धुराणों के पठने के ओर वेदो के पटने के तुर्य भान को 
पीता है 1 इश्दैर का नाम सुनने से सहन दी अथव अपने से आप दी 
ध्धान खता अथव चित्त एकाग्र होता दै ॥ २॥ ईश्वर का नाम 
सुनने सेकमयोगी भक्तो को संदा का हषे होता है, दु ;खो का ओर 

\खों के जनक [कारण] पापों का नश होता है,यह नानक का 
दशन अथीत्‌ नानक की दष्ट दै ॥३॥ ९॥ 
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१०० जपसदहिता । 


“हृभ्वरनामशञ्रवणपरवै” ॥९१॥ 
` ^“खुनिए सरा यणा के शह । खुनिए सख पीर चात- 
साद ॥९॥ सखुनिए अन्धे पावे रांह । खनिए दथ ' होवे 
सगाह ॥२॥ नानक भंगता संद विशस । निए 


पाप का नासः | ३॥ ११॥ 
सस्छतभाषाचवाद । 


ईश्वरनाश्नः श्रवणेन सर्वेषां व॑स्तुगुणानां हणं ज्ञानं भवति। 
इ्वरनास्नः श्रवणेन शेषः ( रेखः ) इव आस्तिको भक्तो भवति, 
रीष्ट्रपतीनां पत्युः शासित्राजाधिराजस्य "पेरूः पारयिता गुरुः 
उपदेष्टा भवति ॥९॥ इ्वेरनाञ्नः श्रवणेन अञो विपथः सुपथं 
्रीप्रोति 1 इ्रनान्नः श्रवणेन अगाधः संसारसमुद्र रैस्तदघ्नो 
सरवति ॥ २॥ इश्वरनास्नः श्रवणेन भक्ताना कर्मयोगिनां सवदा 
विक्रौसो हर्षो भवति । दुःखानां दःखदेत॒पापानां च नसि 
भवतीति नँनकः पश्यति ॥ ३।॥ ९९॥ 
दिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 
ईदवर का नाम सुनने से सव वस्तुओं के जणों का ग्रहण 
अर्थात ज्ञान होता रै । ईश्वर का नाम सुनने से रषं की नां 
आस्तिक ओर राजाधिराजो का भरु होता है ।१॥। ईश्वर का नाम 
सुनने से अज्ञानी कुमा से छमा कोपांता हे । इश्वर का 
नाम खनने से अंथाह संसारसमुद्र हीथ-भर हो जाता है ॥ २॥ 
ह्वर का नाम सुनने से कमयोग भक्तोकोसंदाका रषं होता 
। इःखों का ओर दुःखो के जनक(कारण)पापो का नशि होता हैः 


यह सनक का दशन अर्थात्‌ नानक की दृष्टि है ॥ ३॥ ९९॥ 
माव्य- शेश्वर के स्रमाव का वणेन किया गया;भव उस के नाम 


कै श्रवण का माहात्म्य चार पवौ मे,जिन के सव मन्त्र वारह १२ दै.कहा 
ॐ नौर 
जाता 2 । यह्‌! श्रवन, उच्चारण का उपलक्षण हे ओर नाम से वे सव 
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ईंदवरनामश्रवणपवै ।११। १०१ 


नाम आभिभरत जिन के उच्चारण करने से ओर सुनने से ईश्वर के स्वरूप, 
गुण, कर्मं तथा खभाव आदे का यथाथ ज्ञान होता है । अर्थात्‌ नाम 
के उच्चारण करने ओर सुनने से यहां उस पुस्तक को प्रतिदिन नियम 
से पढना ओर स्ुनना विवक्षित हे, जिस म ईश्वर के स्वरूप, गुण,कम, 
स्वभाव ओर मचुष्यरिशक्षा-सम्बन्धी दूसरी अनेक वातो का सविस्तर 
वणेन हे । एसी पुस्तक भगवान्‌ वेद्‌ःश्रीगुख्प्रन्थ ओर श्रीमदूभगवद्रीता 
दे । भरतिदिन भातःसमय शुद्ध दो कर यथावकादा नियमपूवैक, इन 
तीनों पुस्तकों के पढने ओर खनने से वह सव पुण्य ओर पुण्य का फल, 
प्रप्र होता हे, जो इन श्रवण के चाये पवो म कहा गया है । सखी हो, 
चाहे घुरुष,युवा दो अथवा वृद्ध, ग्रहस्थ हो अथवा संन्यासी,जो भी कोड 
सूर्योदय से पटे श्रद्धाभक्ति के साथ इश्वर के नामका वारं-वार 
उच्वारण करता+या दुसरे का उच्चारण क्रिया हुआ ध्यानपूचैक सुनता हे, 
उसे महापुण्य की प्रास्ि दोती हेय अथवैसंदहिता के मन्त (१०।७२१) 
मे कहा है । मन्त्र यह दे- 
“साम चान्ना जोहवीति, पुरा दैरयाव पुरोधसः । यैद्जः अथं 
सम्बभूव,स ई त्व खंराज्यामियाय)यरमाव र्म अंन्यत्परंमसिं ' भूतम” 
अथै--ज्जो भय॒ष्य सामी ईश्वर को उस के नाम से सूर्योदय से 
परर ओर ईषा से वहे वार वार पुकारता अर्थात्‌ उस के नाम का 
वारभ्वार उच्चारण करता हे, ओर ओ भचुष्य इस नाम के उच्चारण 
करने म भंख्य * होता है अर्थात मुखिया होकर दूसरों को सुनाने के 
स्यि वदी मधुर-स्वर से ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है, वहे 
( उचारण करने वाखा ओर सुनने वाखा ) निश्चय उंस स्वराज्य को 
अर्थात्‌ खोक-परलोक के सख को पीतादहे, जिससे वेढकर दुंश्लरी 
कोर वस्तु नहीं हे॥२१९॥ 
मित्रावरुण के पुत्र वासिष्ठ ऋषि ने अपने मन्ञ मे कहा हे कि 
मै पतिदिन नियम से ईश्वर का नाम उच्चारण करता हं । उसका 
मन्त्र यह दै- 
^ ते गिरो अपिखस्य तुरस्य, नं चषटतिम अथस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते भौम श्वैयन्ञो ! विरेक” ( ० ७।२२। ५) । 
अर्थ- हे ईश्वरः ! म तद्य दष्टो को दण्ड देने वाटे के आज्ञावचनों 
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१०२ जपसंहिता । 


को नहीं लयागता अर्थात्‌ नदीं उलांघता ओर नैरी त्च बलवान्‌ के बल 
को जानता हुआ सन्दर स्तुति को स्यागता अर्थात्‌ स्तुति के करने में 
प्रमाद करता हं । हे अपने आप यदावाखे! में आपका नाम संदा 
उचारण करता हं ॥ ५॥ 

देवरीय-नाम के उच्चारण करने ओर खनने के माहात्म्य को 
ष्टितख म रखते हुए ही ममता के पुत्र तीधतमा ऋषिः ने अपने 
मन्ञ मे सव को सम्बोधन करके यह कहा है- 

“तम्‌ ड सतोतारः ! पूर्व्यं था विद, तस्य गर्भं जुषा 
पि्पतन । ओ अस्य जौनन्तो नम चिद्‌, विवक्तन, मस्ते विष्णो ! 
संमतिं भजामहे” ( ० १। १५६।३ ) । 

अथ- हे स्त॒ति करने वाटो ! स ही सनातन ईश्वर को जसा 
डे बसा आनो, उस सव्य क रहण करने वाले अर्थात्‌ सत्य के खदा 
पश्चपाती को "वीर प्रजा की उत्पत्ति से प्रसन्न करो । अथ को जानते 
हए इस के नाम को आ-मरणान्त अर्थात्‌ सदा, संत्कारपूवैक ॐचारण 
करो, हे व्याप्त ईश्वर ! हम सव तैद भेदान्‌ की भ्ठ मति अर्थात्‌ 
उत्तम रिक्षा का सेवन करर ॥३॥ ` 
यहां नाम-उचचारण के सम्बन्ध मे गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
ऋषि का मन्व मी स्मरण रखने योग्य दै- 
(धामानि ते -दैतक्रतो ! विर्ेवाभिर्गीभिरीरमहे । ईर !-अभिमा- 
तिषाह्ये” ( ऋ० ३। ३७। २) । 
अथै-हे भअनन्तज्ञान । हे पैरम णेश्वयेवान्‌ ! हम धाहर तथा 
र के शञ्जओं को द्वाने के सिये सायं प्रातः आपके नामोंका 
सब प्रकार की वाणि्यों से उचारण करते ह ॥३॥ 
नाम उच्चारण के सम्बन्ध मेँ कण्य के पुत्र वत्स ऋषि का मन्त्र 
( ऋ० < । ११।५ ) यह है-- 
“'वेतीः अमर्त्यस्य ते, ररि नाम मनामहे । विधासो जातवेदसः।।५॥। 
अथ-दम भरण धर्मां रषि स्व-धनो-वाटे इए भी तद्य 


केभी न मरने वाखे का नाम बहुत वहत ऽच्चारण करते ह ॥५॥ 
जपसंहिता कै चारों पर्व में-जो देश्वरीय नाम के श्रवण का 
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ई्वरनाममननपयै ॥१२। १०द 


मादात्म्य कथन किया हे, वह यथार्थं होने से वडा मनोहर, सश्रव ओर 
सुबोध हे ओर अनुवादमा् से स्पष्ट हे । पटे ओर चौय पर्व म चेर 
का अप्रा पीर ओर रोष का उच्चारण दोख दे ॥ २॥ ११॥ 





““इभ्वरनाश्रमनन पवः” ॥१२॥। 
“न्न की जत कही जाए । जे की कदे पिच्छे 
पचच्छताण ।॥९। क्यगद्‌ कंकन न. लिच्छ्लन-दार । भन्ने का 
यह्‌ कश्न वीर ।॥२॥ देख नौ निरञ्जन रों । "जे 


2 ०५ 2 ट ० 


का न्न जाने, खन कोए ॥२।।९२॥ 
खंस्कृतमाषादुवाद्‌ । 


ईशरनान्नो षननस्य--इ्षरस्य नामिनः खरूपाववोधस्य शतिः 
फलं ओ कथयित रौक्यते । थदि कश्चित्‌ कथयेत्‌-कथयितु वर्तेत, 
वैश्वात्‌ पश्चात्तापं कुयात्‌॥। ९ नं-एतावद सि कौकतं पतर, नेतावान्‌ 
कलमो छेखनी, नेतावन्तो ठेखिंतीरो लिपिकराः सन्ति विद्यन्ते 
येन कचिंदुपविश्य मननफल्स्य टेखं-रेखमपि विचरं विवेचनं 
कर्वीरन्‌ ॥२॥ परयत जनाः ! ईच्शं निरं्नस्य निर्मछस्य ईश्वरस्य 
ताम्‌ भवतिं । यंदि कश्चित्‌ मन्वीत,जानीत) को मसते ? विरः 


कोऽपि मनुते ॥ ३ ॥ ९२ ॥ 
हिन्दीमाषालवाद । 


ईश्वर का नाम मनन करने से अथोत्‌ नामी ईश्वर के सखरूप को 
ठीक. ठीक समञ्चने से, जो गेति अथात्‌ फर होता है, वह 
नहीं कदा जा सकता। यदि कोई कंरेगा, पीर परतायेगा ॥९॥ 
नहीं इतना कौगत है, नहीं रेखनी ओर नदीं सिखने वाखा हे । 
निस से कहीं वेढे कर भी म॑नैन के फट का विचीर ८ विवेचनं ) 
अथोत्‌ हिसाब किया जाये ॥२॥ देखो मलुष्यो ! . पसा अथोत्‌ 


इतने महत्त्व का निरंजन ईश्वर का नाम द। चदि कोई मेनन करे, 
जौने, `करौन मैनन करता दै! बिरखा कोर मनन करता ३।३।।९२॥ .. 
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९०8 जपसंहिता । 


('इम्बरनाममननपै"” ॥५३॥ 

(“न्न्न खरत दावे अन वैदः । भन्ने सगल भवन की 
खद. ॥ ९ ॥ भ॑ने खेद चोटी नं खाए । भन्ने जम के सोथ 
ननं जाए ॥ २॥ देस नोम निरेज्नन होर । "ज की सन्न 
जने, मन कोए” ॥ ३।॥९३॥ 

संस्छतभाषाचुवाद्‌ । 
ईशरनाम्नो मननेन नासे शष्टत्तयो वोभरूयन्ते, व्यवसायात्मिका 
ुदधिरतपययते । ईश्वरनाम्नो मननेन सकलानां शरुवनानां भूगोखानां 
यथार्थ ज्ञानम उपजायते ॥ १।।ईर्षरनाम्नो मननेन युखे ' खोकापवाद्‌- 
दण्डामिघातं नै खदति । ईवेरनाम्नो मननेन थेमेन सि नं 
गच्छति, न जंजन्यते न मरीम्रीयते ॥२।॥ परयत जनाः ! ईशं 
निरंञ्चनस्य निर्मरस्येर्वरस्य नाम भवति । यदि कैश्चित्‌ मन्वीत, 
ज्ञीनीत, क रभसुते ? विरलः कोऽपि मतुते ॥ ३ ॥ १३ ॥ 
| हिन्दीभाषायचुवाद । 

ईश्वर का नाम मनन करने से मन मे अच्छी इत्तियां 
[ अच्छे ख्या ] उत्पन्न होती है, निश्चयरूप बुद्धि उत्पन्न 
होती है । ईश्वर का नाम मनन करने से सम्पूण वनो का 
अर्थात्‌ सभी भूगोलं का अथार्थ ज्ञान उत्पन्ने होता है ॥ ९ ॥ 
ईश्वर का नाम मनन करने से संख पर लोगों के अपवादृरूपी 
दण्डं की ' चोयां हीं खीता । ईश्वरे का नाम मनन करने से थम 

के सथ र्हीं जाता अर्थात्‌ वारंवार जन्म भरण नहीं पाता ॥२॥ 
देखो मलुष्यो ! एेसौ अथात्‌ इतने महत्व का निरंजन ईश्वर का 
नम दै। थेदि कोई मगन करे, जनि, कौन मेनन करता दै, अर्थात्‌ 


विरला कोई मनन करता हे ॥ ३ ॥ ९३ ॥ 


{रिच र 
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१०५५ 


““हंक्वरनाममननपवे"” ॥ ९४॥ 

(घनन्न आरग कर्न पाए भन्ने पत सिंो परगट 
जाए ॥९॥ भन्ने भंगन शदे पन्य । भन्ने धमे सती 
नवध ॥ २॥ देस श्चन निर्क्चन होए ।जे कौ सम 
जने, सन कोए” ॥ ३ ॥ २४॥। 

संस्छतभाषाचुवाद्‌ । 

ईश्वरनाम्नो मननेन धरमेमागे कर्मयोगे स्थागं-निरोधं-संशय- 
विपथयलक्षणं प्रतिरोधं न प्राप्रोति 1 ईश्वरनाम्नो मननेन भतिष्ठया 
सह कटो जायते-खोकम्रसिद्धि लभते ॥ ९ ॥ इश्व॑रनाम्नो मननेन 
धर्मपथे कमार मप्र; समाहितः चति । इश्वंरनाम्नो मननेन 
धर्मबन्धुभिः सपि धौमिकः सम्बन्धो ददीभवति।।२।॥ पश्यत जनाः! 
इश नि॑जनस्य निभरस्येश्वरस्य नाम भवति । यौद कथित्‌ 
पर्वत, जीनीत, “क्रो मते ? विरः कोऽपि मनुते ॥३।।९॥ 

िन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

इश्वर का नाम मनन करने से धमे के मागे कमयोग म संशय- 
विप्ैयरूपी रोक को रीं पाता । ईश्वर का नाम मनन करने से, 
प्रतिष्ठा के क्षा रोक में प्रकट होता अथौत्‌ खोकमसिद्धि को पाता 
ह|| ९॥ ईदैवर का नाम मनन करने से धमे के मागे कमेयोग में 
भ हआ अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ चंखुता है । ईदवर का नाम मनन 
करने से 'धर्म-मार्यों के साथ धमि का सम्बन्ध दृद होता है ॥२॥ 
देखो मनुष्यो ! एेसौ अथौत्‌ इतने महत्व का निंरंचन इईहवर का 
नम है । दि का मेनन करे, गानिकौन भेनैन करता है अथोत्‌ 
विरला कोई मनन करता है ॥ ३ ॥ ९४॥। 
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१०६ जपसंहिता । 


“'हङर्वरनाममननपवे”” ॥ १५ ॥ 

(न्ने चावे मख द्वर । मेन्न पेरवारे साधार ॥१॥ 

भन्ने तरे तीरे शर सिष्ल । भन्ने नानक भवे न भिक्त २ 
२२ २३ 
ठेस नोम निरंञ्चन होप॑ । जे को सन्न जंने,सन "क ए*।२॥ 
सस्छतभाषाचुवाद । 

ईश्वरनाञ्नो मननेन मोक्षस्य द्रीरं ज्ञानं परोमोति । इ्वैरनान्नो 
मननेन परिवारं कटम्बं साधारं सनाथं करोति ॥१॥ ईश्वरनाञ्नो 
मननेन खयं भवसागरं तरति, गरः उपदेष्टा भवन्‌ रि्यान्‌ तार- 
यति । इ्व॑रनाज्नो मननेन भि्षँभूला ने श्रेमति, दाता भवति 
न भिक्षुरिति नौनकः परयति ॥२॥ पत्यत जनाः ! ईह 
निरै्ननस्य निर्मरस्येश्वरस्यर्नोम अवति। यंदि . कंथिव मन्वीत; 
जोनीत, `क भैतुते ? विरलः कोऽपि मनुते ॥ ३ ॥ ९५॥ 

िन्दीभाषाचुवाद । 

ईश्वरं कां नामं मनन करने से मोक्ष के द्रीर (दरवाजे) ज्ञान 
को पाता है । इश्वर का नाम मनन करने से अपने परिवार को 
चाश्रय ( सनाथ ) बनाता अथाव अपने कुटुम्बियों का सहारा 
बनता है ॥९॥ ईश्वर का नाम मनन करने से आप संसार सागर 
से तरता अथाव पार होता ओर गुरू हो कर शिष्यो को तारिता 
(पार करता) है । ईश्वर कानाम मनन करने से भिक्षुं हो कर द्र- 
दर शंदीं डोरता अर्थात सदा दाता होता दै, भिखमंगा नदीं होता, 
यह सनक का दशन अर्थाव नानक की दृष्टि है ॥ २॥ देखो 
 मतुष्यो ! एस अर्थाव्‌ इतने महत्त्व का निरञ्जन इश्वर का नाम 
है । चंदि कोर मर्मन करे, जानि, शौन मेमन करता है अर्थात्‌ 
विरखा कोई मनन करता दै;॥ ३।।१५॥ | 

भाष्य- दैभ्वरनाम के श्रवण का महात्म्य कहा गया । अव उसके 


मनन का मादात्म्य चार पौ म, जिनके सव मन्त्र वार १२ दे, कदा 
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दै्वरमदिमाख्यानपवै ।१६। १०ॐ 


जाता ह । मनन दाब्द का प्रयोग, जहां जहां शाख मे आता हे, वहां 
सयत्र उस का अथे.समञ्चना'होता हदे । यहां ,शेश्वर के नाम कों खन कर 
उस के अथै नामी ईश्वर कै स्वरूप का “अच्छी तरह समद्यना, 
ईभवरनाम के मनन का अथ अभिप्रेत हे । जो मचुष्य सावधान इभा 
अर्थ॑ज्ञानपूवैक जगत्कर्ता इश्वर के नाम का उच्चारण करता अथवा दूसरे 
का उच्चारण किया इआ सुनता है ओर फिर उस के अथं नामी 
ईश्वर के स्वरूप का मनन करता अर्थात्‌ साधक वाधक युक्तियों को 
उपयोगे टा कर उस (ईश्वर) के स्वरूप को अच्छी-तरह समद्चता 
हे ओर श्रद्धाभक्ति के साथ उस मे निमम्म इुआ रातेन्द्िवा कतेव्य- 
बुद्धि से कमौ को करता है, उसको वह सव फल पाक्त होता है, जो 
मनन के चारों पर्वौ मे कथन किया है। चारों पवो के मन्ों का अथे 
अचुवाद्‌ से स्फुट हे, भाष्य आवदयक नहीं ॥ १२॥ १५ ॥ 

श्रवणं मननं नाश्नो, विश्वयोनेदिवानिशम्‌ । 

यच्छतोऽनेकशः सिद्धीः, हषं चात्मद्चखावहम्‌ ॥२॥ 

यां यां ते यच्छतः सिद्धि, सा स्ेहोपदिर्यते । 

गुरूणा श्रीमता सेषा, ज्ञानदृ्टयाऽवरोक्यते ॥२॥ 


“'इंरवरमदहिमाख्यान पव ॥९६॥ 
(“सच्च चरवाण, धच परधान । पञ्च पावे द्रगह भान॥१॥ 


चैश्चे `हे दर राजान । पेश्वा का गुर रेके ध्यान ॥२॥ 
२७ १६८ ५९० रे ® २ ७ क = 2४ @ २५५ 
जे की क्षे करे वीचार । कैरते के कैररने नदी खंमार।॥३॥ 


गधरौरु धमं दधा का पू । सन्तोख थौप ररंखिआ जिनं 
रसत ॥४॥ ज ४ नृभि रोवे संच्यार । धवले ॐष्र कर्त 
श्वर ॥५। धरती गदर "वरे “होर “दोर । तिक्ते भार 
लटे केन जोर ।द॥ ` जी जात रमो के नौव । समना 
छिखिंा अंडी कैखाम॥।७] एह लेखौ शिख जोने केए। 
खेखी लिखिंज्जा केतो “होए ॥८॥ केतौ तीन आ खिद 
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१०८  जंपसंहिता । 
रप । कती दत जनि ्षौन कत ॥९॥ कीत वेलाओ 
ठको वाओ । तिरते हरिं ख्ख दरिथाओ ॥२०॥ 
ईदरत कवन कडा वीचार । बारिानं जीवा पैक 
वार ॥३१॥ *जो तध वे काह ची कार । त संदा 
संखामत निरद्कार ॥९२।।१६॥ 
संस्छतभाषानच॒वाद्‌ । 
पेचैव अन्यजपचमाः चलारो वणाः, प्रमाणाः पभरमाणवन्तः 
प्रामाणिकाः श्रवणमननाधिकारिणः, पञैव भधानाः युख्याः, कर्म- 
भेदेऽपि समाः । पञ्चैव खं-सखं करम कुबाणाः इश्वरस्य दशनीय- 
गेहे मानं सत्कारं भाप्लुवन्ति, विन्दन्ति ॥१॥ पेञचैव रतां 'द॑रे 
द्वारे राज्यका्यै नियुक्ताः यथाधिकारं शोभन्ते । पंचानां तेषाम्‌ 
पस्य शसोः ईश्वरस्य ध्यानं-पणिधानम उपासनं समानो धर्मैः 
॥२॥ यंदि पञ्चानां तेषां कश्चिद्‌ ईश्वरस्य जगद्रचनाशक्ति विषयं 
किचित्‌ कथयेत्‌, विचारं कल्ला कथयेत्‌ । यतो जंगत्कतः इभ्वरस्य 
रंचनाकमणो-रचनाशक्तेः गेणना-इयत्ता नंहि अस्ति ३॥ परयत 
जनाः{एक एष धैवेखो षभः सूर्यो, यस्य मः शक्तेराकषणं,योः 
दयुखोकस्य पुत्रोऽपत्य,येनं चित्तामिव सन्तोषेण,सवेमिदं भूमिमण्डलं 
सूत्रेण सूज्रकल्पेन आकषेणद्छक्तिनाम्ना धर्मेण आत्मपरिधो संस्थाप्य 
र्षिततम्‌।॥।५॥ यंदि किद्‌ वध्येत, संयेश्वरनिष्ठो अवेत्‌। विज्ञायते ! 
अस्य चयोपुत्रस्य धवस्य ठषभस्योर्षीरे सर्वभूषिमण्डलधारणलक्षणो 
भारः किथान्‌ असि ॥५॥ नदि स्यमेव मिः, असि अस्याःर्परम्‌ 
अपरा, ततोऽपि परम्‌ अपराऽ्पेरा मङ्लबुधशनेश्वरखकरदिनाश्नी 
भूमिः। यस्योपरि सर्वेषामेषां भूमिमण्डखानां भारः, तेद्वारवतरं- 
स्याः सर्वभारवोदी क्तिः इ्वरादन्या काऽसि १।।६॥ जीवोनां 
जीवमेदानां मतुष्याणां नानाजातीनां ये ऋषयो जनावणोःरनोना- 
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ईदवरमदिमाख्यानपवै ।१६। १०९ 
नामानः, तैः `करवैः शरँहयां वेदनाम्न्यां वेण्याम्‌ अंरेखि ॥ ७ ॥ 
स्वेन्रस्य रचनाशक्तेः इयत्तायाः टेः क्षो टिखितं नीते, 
छिसिंतीऽपि च छेखेः फियान्‌ “भवेत्‌ ।॥ ८ ॥ पश्यत जनः { एष 
जगद्विस्तारः किंथान, तत्र च विविधानां जीवानां शृङ्गारितानि 
विलक्षणाने रूपाणि ररीराणे कियन्ति, कियती चोपभोग्यपदा- 
थानां दतिः, तदेतत्‌ सर्वे “क्रो जनीते, कस्य ज्ञातं शक्तिरस्ति 
॥ ९ ॥ नुने तेन ईश्वरेण एकयैव रीह्करपशक्या सवैः एष सार 
करतः-भसारितः, निखिलो जगद्विस्तारो षैस्तारितः । ततः एव च 
एकस्याः सङ्ट्पशक्तः रक्षाः-असख्याकाः सुद्र अन्तारिक्ष- 


च = = 


लोकाः द्युखोकाश्चार्भुषवेन ॥ ९० ॥ कमीश्वरस्य मदिर्पीनं-खष्टि- 


निर्माणशक्तेरविंस्तारं विचोरं विचारं-स्मारस्मारं कंथयानि। अहं तु 


महामदिञ्नस्तस्य कैस्माद्‌ वंखादपि आत्मानं वारयित न योग्योऽ- 
स्मि ॥९१।। तस्माद्‌ बरवीमि-हे निर्शकार ! सगुणो भवन नियण | 
यर तथ्यं “रोचते , रुचिकरं बोभूयते, सी एव भद्रा क्रिया । 


स॑` स्मदा निर्दोपोऽसि ॥ ९२ ॥ १६ ॥ 
दिन्दीमाषाचुवाद । 

पाञ्च अर्थात पांचवां अन्यज ओरं ब्राह्मणादि चारो वणे,ईश्वर का 
नाम सुनने ओर मनन करने के सदा अधिकारी पैरबान अथोव 
भरमाणसिद्ध है, पालो प्रधान (युख्य) अथौत्‌ कतैव्य कमे का भेद 


होने पर भी आपस मे समान (कोई ऊच नहीं, कोई नीचनदी) 1 


पाच ही अपना अपना कर्तव्य कम करते हुए इश्वर के दशनीय 
घर मेँ भान को पीते अथात सत्करणीय होते हँ ॥ ९ ॥ पाचों 
ही रजो महाराजो क द्वार मं यथाधिकार राज्यकार्यं को करते 
हए ' सोहते अथात्‌ शोभा को पाते द । पाचों का पक जगद्गुरु 
ईश्वर का ध्यान (उपासना) करना समान (एकसः › धम है।।२॥ 
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११० जपसं हिता । 


यंदि इन पाचों मसे कोई इश्वर के रचना-कर्म अर्थाव रचना-शक्ति 
के सम्बन्ध मे ऊुर कंदे, तो विचौर कर अथाव समञ्च सोच 
कर, ऊ करे! क्योकि जंगत्कतां ईश्वर के रंअनाकर्म की अर्थाव्‌ 
रचनाचाक्ति की गिनती अथाव हयत्ता (हद) ॑रीं रै ॥२॥ देखो 
मतुष्यो ! यह ओकर्षण-शक्तिरूयी धर्मेवाखा धोक का चत्र दषम 
अथात्‌ पृथिवी का सींचनेवाखा धौटरूषी सथ, जितने इस संपूण 
(सारे भूमिमण्डक को अपने आकषेणशक्तिरूपी धम नाम के सूज्रसे 
वांध कर उस की परिधि के अन्दर एेसे ठहराये रखा हुआ है, जैसे 
कोई साघु या सन्य-जन ैन्तोषरूपी सू से चित्तरूपी बान्दर को 
बांध कर उसकी परिधि के अन्दर ठहराये रखता दै।।४॥ थेदि ° को$ 
इसे सैभन्ने, तो अवर्य संच्यार अथाव सख ईभ्वर मेँ मन की निष्ठा 
वाला, - होवे । जानते हो,ऽस चयुरोक के पुत्र *धौ अर्थात्‌ टषभ, 
सूय के ऊपर सभपूणं भूमिमण्डलों को धारण करके थामे रखने का 
भार कितना है ?॥ ५ ॥ यदी एक भूमिर्मण्डक नदीं है, इस से 
ग्धरे आर, उससे परे ओर "ओर मगख,बुध)बहस्पति, शनैश्चर, 
शक्र आदि नाम के अनेक भूमिमण्डल दै । जिसके ऊपर इन सव 
भूमिमण्डले को अपनी अपनी परिधि के अन्दर टक ठीक ठहरा कर 
रखने का भार है, उस्षको ओर उसके इस भार को उठाने वारी 
शक्ते ˆ नीचे "कोन हे ? अथात्‌ उस एक महाशाक्ते पथु ईश्वर 
कै सिवा दृसरी ओर कोन शक्ति हो सकती है ॥६॥ नैनाभकार 
की भ॑द्वष्यजाति में अनेक वर्णो के ओर अनेक नामों के ऋषि 
हए दै, उन सवने वेद-नाम की वेदी वाणी मे छलि हे।।७॥।कि 
ईस ईश्वर की रचनाश्क्ति की इयत्ता का छेखौ अथात्‌ दिसाब, 
‹ फोन सिखने जनता अर्थाव्‌ कौन छिख सकता है । ओर छलि 


हआ रेख भी कितना होगी ॥ ८ ॥ देखो मनुष्यो ! इस जगत 
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क्ट्वरमटिमाख्यानपवे ॥१६॥ १११ 


का तस्तार कितना है, उस मे अनेक भकार के जीवों अथात्‌ 
प्राणियों के सेर हए अनेक प्रकार के शरीर कितने हे ओर उन्हं 
€\9 ६ दिये [घ्‌ € कितने ७ 
इश्वर के दिये हए उपभोग्य पदार्थं (वस्तु) किंतने दं । यह सव 
“कोन जनता हे ओर किंस मं उसके जानने की शक्ति हे ।॥९॥ 
निःसन्देहं उस इश्वर ने एक दी सद्कर्परक्ति से यहं सव पसार 
किय अथोत्‌ यह सव पसार पसारा है ओर उसकी ऽसी एक 
 सङ्ल्परक्ति से खों सुद्र अथात्‌ असंख्यात अन्तारिक्षरोक 
ओर दुखोक ईर॑पन्न हए हे ॥५०॥ मे उस ईश्वर की किसे किस 
ष्मा को अथात्‌ खृष्टिनिमोणशक्ते के विस्तार को विचार कर 
अथीत्‌ स्मरण कर कर कहूं । मे तो उस महामहिमा वाटे जगद्गुरु 
ईश्वर के एक वींलसे भी अपने आप को वीरने के योग्य नरीह 
॥ ९९ ॥ इसलिये कहता हं कि हे निराकार =अथोत्‌ हे-सयुण 
होकर निरयण ! “जो तमने ता अथात्‌ रुचता है, वही भटी 
केर अथीत्‌ भटी क्रिया हे । ते संदी निदेषिं ` हे ॥९२।९६॥ 
आद्य दभ्वरनाम के श्रवण ओर मनन का महात्म्य , चार 
चार पवा म कटा गया । अव उस का माहात्म्य इतना क्यों है ओर 
उसका अधिकारी कोन है.दन दोनों भश्च का उत्तर देने के लिये अगे 
चार पवो का आरस्म हे । इन चारो का नाम.इन्वरमदहिमाख्यानपवेः 
ओर मन्नोंकी सख्या यथाक्रम वारह ६२ छे£ पांच ५ भौर आट८ अर्थात्‌ 
इकतीस१ है । जो ई्वर,स्वरूप से अचिन्त्य है,जिसकी महिमा अर्थात्‌ 
खष्टिनिर्माणराक्ति का विस्तार अचिन्त्य है, उस के नाम के श्रवण ओर 
` मनन का माहात्म्य जितना कुछ कदा जाये, उतना ही युक्त दे, उस मं 
पर्यलयोग(विपरीत-प्रश्च)को यत्किञ्चित्‌ मी अवकारा नहीं । ईश्वर ओर 
ईश्वरकी अचिन्त्य महिमा के जानने की इच्छा जेसे मचष्यमाच्र म समान 
डे वैसे ईश्वर के नाम के श्रवण ओर मनन की अभिखाष भी मखष्यमाज 
म त॒ल्य है, इसलिये इैश्यर ओर इश्वर की महिमा के जानने का अधि- 
कारी जैसे मयष्यमान्न है वैसे उसके नाम के खनने ओर मनन करने का 
अधिकारी भी मनुष्यमात्र हे । मन्ञकारु से मचुष्यमाज् का विभाग पांच 
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११२ ` जपसदहिता। 


श्रेणियों मे किया जाता है । ब्राह्मण, ्चन्निय, वैद्य, शुद्र ओर अन्त्यज, 
ये उन पांचों श्रेणियों के नाम डँ । जो विद्धान्‌ है, उन का नाम ब्राह्मण, 
जो योद्धा है, उन का नाम क्षन्निय, जो व्यापारी, कृषिकर तथा पद्यु 
पाठक दै;उनका नाम वेदय,जो कमेकर अर्थात्‌ सेवा तथा शिल्प आदि 
कमौ के करने वाले है, उनका नाम शुद्र ओर जो खत पद्युओं के च्म 
उतारने वाटे, रंगने वारे तथा मल-मू के उठाने वाले हँ, उनका नाम 
अन्त्यज हे । ये सब नाम पारिभाषिक ( संकेतिक ) हे, ओौत्पत्तिक 
नहीं । ऋक्संहिता के मन्तो मे इन पांचा श्रेणियों कोपश्चजन"” राब्द्‌ 
से कहा है ओर निस्त के कर्ता यास्कमुनि ने इस““पञ्चजन" चाब्दं का 
(“चत्वरो वणी; निषादः पञ्चम” अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य.शद्र 
ओर पांचवां निषाद अर्थात्‌ अन्त्यज(निर० ३।८).यही परम्परागत अर्थं 
छिखा हे । इसलिये मनुष्यमात्र का विभाग पांच श्रेणियों स ही दीक ड, 
ओर यह कण्व के पुत्र राराकणं ऋषिक निञ्न मन्त्र से स्पष्ट सिद्ध है- 
“यद्‌ अन्तरिक्षे चैद्‌ दिवि) यत्‌ पच माषान्‌ अनु । नँम्णं 
तेद धत्तम्‌ अश्विना?” ( ० ५।९।२ , । 
अ्थै- जो स्वास्थ्य-धन अन्तरिश् खोकर हे, जो दयुखोक में है, 
जो धांचों भयष्यों भें अर्थात्‌ मयुष्यों की पांचा श्रेणियों मं हे.ंड धन 
हे-भंश्वियो | आप हरमे दं ॥ २॥ 
यहां मित्रावरुण के पुज वसिष्ठ ऋषि का मन्त (० ७।७९1१) 
मी प्रमाण रूप से उद्धत करने योग्य दे- 
“भवि उषाः आवः वैथ्या सनानां, पच क्षितीभीतुषी घोधयन्ती। 
अथ- मण्य मात्र को जाग दिखाने वाटी उषा.पींचो श्रार्णयों 
की भनष्य धजा को जगाती हुई प्रकर होती हे ॥ ९॥ 
ऋक्संहिता म वसिष्ठ ऋषि की नाई दुसरे ऋषियों के भी एेसे 
अनेक मन्ञ है जिन से पांच श्रेणियो मे मचष्यमात्रका विभाग नितान्त 
स्फुट है, परन्तु विस्तार के मय से उन सव मन्त्रो का उद्धूत करन 
यहां उचित नदीं समन्या गया । 
जहां क्सदिताके“व्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌” ०१०।९०।१२)मन्त् 
म मयष्यमानज्न का विभाग ब्राह्यणःश्षज्ञियःवेरय, ओर शुद्र नाम की चार 
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ददवरमदिमाख्यानपवै ।१६। ११६ 


श्रेणियों मे किया हे,वहां अन्त्यज का चारो श्रेणियों मे अन्तर्भाव मान 
खिया गया हे, इसलिये मन्तो का आपस में विरोध नहीं । 
मन्ञकाल म यज्ञो के करने का अधिक प्रचार था ओर वे बड़े समारोह 
से किये जाते थे । हर एक यज्ञकरतां अपने यज्ञ मेँ सम्मिलित दोने फे 
सख्यि पांचों ्रणियों के मय्यो को निमन्त्रण दिया करता था ओर घे 
सव निमन््ण के अनसार आते ओर मिलकर यज्ञ कम किया करते थे, 
उन म कोर छोटा या बड़ा.उत्तम अथवा नीच, नदीं समश्चा जाता था, 
यह ऋक्सहिता के मन्त्र से स्प हे । मन्त्र यह हे- 
“पेच-जनाः वैम होत्रे अषन्तां, गोजाताः उत ये येज्ञियासः। 
थिवी भः पार्थिवाव पातु अंहरसः,अन्तरिक्ं दिव्या पेतु अस्मान 
अर्थ--पथिवी माता के पुर, पाचों जन मेरे यज्ञ का सेवन 
करे अर्थात्‌ मेरे यज्ञ म पधार भौर ओ यैज्ञ के देवता, वे भी मेरे 
यज्ञ का सेवन करर । धुंथिवी हभारी रशा करे परथिवी होने वाछे 
अपने भाईयों के अपमानरूपी पप से ओौर दचुंखोक भारी रला करे 
वेर्वेताओं के अपमानरूपी पाप से ( ऋ० १०।५३ । ५ ) । 
यज्ञकम की समासि में पूर्णाहुति नाम की एक आहुति दी जाती 
है मौर उसे यज्ञ म पधाररे-दषए पाचों श्रेणी के मदुष्य भिरकर देते है । 
देने का प्रकार यह है कि पहले हर पक मयुष्य के हाथ म थोडी थोडी 
हवनसाम्री दी जाती ईै.पीडे अध्वय नाम का ऋत्विज्‌ अथवा यज्ञ के 
कराने मे मुखिया पुरुष, जिस समय “सर्वे वै पूणी*स्वाहा?” मन्ब 
को बोर कर अपने हाथ के पान्न की सच सामग्री अच्िकुण्ड मे डाकता 
है, उसी समय हर एक मजुष्य भी अपने अपने हाथ की सब सामभ्री 
अश्चिकुण्ड मे डाखता है,उससे अभि वड़ी प्रज्वलित होती है । पज्वटित 
हु इरे अभ्रि की म्बी तथा ऊची ज्वाटा को देख करः यज्ञकर्ता ओौर 
दूसरे सब मचुष्य वड प्रसन्न होते दे । यह सब कुक अपनी सला से 
देखते हप ही मर्दन के पुत्र वत्सपि ऋषि ने यह मन्त्र षढा चै- 
“विश्वस्य केतुः अुवनस्य मर्म, आ रोदसी अपएणाञजायमानः 1 
वीं चिद्‌ अद्विपमिनत परायन,जंनाः यद्‌ जभिमयजन्त पश्च"! 
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११७ जपसदिता । 


अथै-सव जगत्‌ का परकाराने वाखा, सैव पदाथौ (वस्तुभ) 
के अन्दर वतमान अभ्भि, शरकरः हुआ अर्थात्‌ देदीप्यमान हुआ शुलोक 
भौर एथिवीटटोक, दोनो को भ्र देता है ओर ददै तक जाता हुआ €्ढ 
पनत (मेघ) को भी छिन्न भिन्न कर देता हे, ब धपौचों जन पूर्णाहुति 
से अंभ्नि का पनन करते हे ( ऋ० १० । 8५।६ ) । 

तैत्तिरीयसंहिता के श्चुतिवाक्य ( मन्त्र ) मे जो यह लिखा दहै कि 
(“शूद्रो यज्ञेऽनैवक्टप्तः” अर्थात चेद यज्ञ मे असमथ हे (ते०सं० ७१।१), 

घह धनदीनता की दृष्टि से छिखा डे, शद्रता की दष्ट से नदीं छिखा । 

क्योकि वेद की दणि म ब्राह्मण से अन्त्यज-पयेन्त सव मनुष्य वरायर 
है, सभी पामाणिक हे, ओर सभी अपने अपने क्मौ को कतेव्यवुद्धि से 
छरते हुए ईश्वर के ददानीय घर में वैसे दी सत्कार (आद्र) को पाते हें 
ज्ेसे यहां राजा महाराजा के घरों म अपने अपने अधिकृत क्म 
को करते हुए आदर को छमते ओर शोभा को पाते हँ । निःसन्देह 
वे सव, एक ईश्वर के पुत्रै ओर पक दैश्वर की उपासना करना, 
उन सव का एक-सा धर्म हे । बस यही निश्चित वेदसिद्धान्त हे ओर 
यही श्रीगुरु नानकदेव जी का उपदेश हे । उपदेश का आकार है- 
(“पञ्च परवाण, पञ्च भधान? यहां परमाण का उच्चारण परवाण ह, 
ज्ेसे परिणाम का“वरिमाण"(ऋ०८।४२।१) उच्चारण ओर पञ्च का अर्थं 
पञ्चजन हे ॥ ३॥ 
“धौल धर्मे दया का पूत । सन्तोख थाप रखिआ जिन सूत**।४॥। 


घौर का सस्रूतरूप धवल ओर अर्थं चषभ अर्थात बीवदै (ब्द) 
हे । बटीवदे, वीथ से गौ को ओर सूर्य, पानी से परथिवी को सींचता 
है, इसलिये वलीव्दै ( बद्द ) ओर सूयै, दोनों को वृषभ कते हें । 
यहां धौट के पयय वृषभ से केवल सूयं विवश्चित दे, बंटीवदे विव- 
क्षित नहीं । धमे से यहां खूयै का आकण-घंम अभिप्रेत है,सामान्य धमे 
कवा वर्णाध्चम-घमे अभिप्रेतं नदीं । ^“ सुपां सु-टुक्-पू्वसव्ण-आ- 
आव-दो-या-डा-ञ्या-याज-आ”” (अष्टा० ७ १।३९) सूत्र से पथमा ` 
विभक्ति. के स्थान म डां (आं) आवैदा शीं जाने परं “दयौः” कां “चो 
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हे्वरमदिमाख्यानपवं ।१६। ११५ 
रूप बनता हे, ज्ञेसे ““अन्नौ" का ८ "अग्ना?" ( ० १ 1 ५९ । ३) रूप । 
गुखभाषा की ेखद्दटी से यहां या दी““दद्आ"(दया) टिखा गया है । चा 
का अथे द्युखोक ओर उसका मूर शाब्द गो-रब्द्‌ की नार्यो दे । पुज 
का उच्चारण पूत आओौर सूज का उच्चारण सूत दे, जेसे “दममना का 
उच्चारण “दमूना” (ऋ ० ५।४।५) हे । सन्तोष लुसोपमा-पद्‌ दे । जेसे 
साधु सन्त्य महात्मा, सन्तोषरूपी सृज (रस्सी) से वांद्र-रूपी मन को 
बांध कर अपनी परिधि के अन्दर उहराये रखते हैँ, वैसे आकषेण- 
राक्तिरूपी ध्म-वाटा, दयुटधोक का पुज, घोट अर्थात्‌ वृषभ ( साण्ड ) 
सूयै,आकषणशाक्तिरूपी सूज से समस्त भूमिमण्डलं को वांध कर उसकी 
अपनी परिधि के अन्दर ठहराये रखे हुआ दे, यह ““धौटख धर्म” मन्ञ 
का अर्थ हे। सूयं को दुटोक का पुत्,ऋक्संदिता के मन्त्र मे का दै- 
(“नेमो मित्रस्य वैरुणस्य चक्षसे, महो देवाय तद्‌ तं संपत । 

द्रो 1 देवजाताय (. १ 3 ॥ 1 ॥ किक 2 १ 
"द्रे शरे देवजाताय केतवे, दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत” ॥ 

अर्थ- नमस्कार है मित्र ओर वरुण के नेच को अर्थात्‌ दिन ओर 
रानि के खाने वारे को, सबसे बड़ देव को, हे मनुष्यो ! डस त 
को अर्थात्‌ अपने नियम मे अट, जट के दाता को स । ओर दुंरसे 
देखने वाले, देवताओं को प्रकट करने वाखे तथा संब को पकाराने 
वाठ उस द्युखोक के पुत्र संय की प्रशसा करो ( ऋ० १०।३७ १ ) । 
निरुक्त के कर्ता यास्कमुनिने वृषभ का अ्थ““वृधिताऽपाम्‌” अर्थात्‌ जख 
का वरसने वाखा, या यों कदो कि वृष्टिजिख से पृथिवी का सीचने वाखा 
( निर० ४।८ ) किया है । सूर्य वर्षा करता हे, यह तेत्तिरीयसंहिता के ¦ 
श्चतिवाक्य मे कहा हे । श्चुतिवाक्य यह दै-- | 

५'अदा खल वै असौ आदित्यो न्यङ्‌ ररमिभिः पयोवतेते, अथ 

धर्षति” अर्थात्‌ जव ही निश्चय वह सूये अपनी र॑दिमयों के (विभचदेवों 
के ) सहित नीचे की ओर अर्थात्‌ मध्यरेखा से दक्षिण की ओर 
घूमता है, तेव रसता हे (२।४।१० )। वृजि से पृथिवी का 
सचना ऋक्संहिता के मन्त्र म मी कहा हे । मन्त्र यद दे- 
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१९६ जेपसंहिता । 
“(क्ष्णं नियानं हरयः पणाः अपो वसानाः दिवमुत्पतन्ति । 
^ते भवटजन्‌ संदनाद्‌ ऋतस्य, आदिद धृतेन परथिवी व्युद्यते । 
अथै-- उत्तर अयन के समय (मध्यरेखा से उत्तर की ओर सूय 
की गति के समय ) जल के हरने (वल सखे जने) वाटी जो सूय 
की रदिमयां ( किरणां ) जख को ईप कर ( अपने अन्दर छिपा कर ) 
े जाती हुई,धुखोक में आती हें । ` वे कष्ण (काे)अर्थात्‌ दक्षिण नाम 
कै नीचे अयन के समय ( मध्यरेखा से दक्षिण कीओर सूयेकी 
गति के समय) अर के घेर चुलोक से जव छौटती (भूमिकीओर 
आती ) है, तैव निश्चय जं से ( चृष्टिजक से ) पृथिवी शटी होती । 
अर्थात्‌ सीची जाती हे (ऋ० १।१६४।४७) । यहां चृ्टि के सम्बन्ध मं 
मचुस्खति का यह श्छोक भी पढने योग्य हे- 
“अपन भास्ताऽऽटतिः सम्यग्‌, आदिसमुपतिष्ठते । 
आदियाव्‌ ज्ञायते दष्टिः, रैटेरनं ततः प्रजाः” ( मच° २।७६ ) 1 
अर्थ--भच्चि म अच्छी तरह अर्थात्‌ यथाविधि डाली इई आहुति 
सूर्य म धहचतीहे । शूर्यसे यष्टि होती हे, वृष्टि से भन्न ओर उस 
(अन्न) से अनेक प्रकार की प्रजा होती है ॥ ७६ ॥ चृष्ि-जल से परथिवी | 
का सींचने बाला होने से सूय का नाम वृषभ हे, यह समञ्चते हुषए ही 
मन्ञद्रष्टा ऋषियों ने अपने मन्त्रो म सूथ को अनेक वार यषभ कहा हे । 
उन में से नीचे का एक मन्त्र ध्यान म रखने योग्य है- 
“यः इदगाव यैहतो अणवाद्‌, विभ्राजमानः सरिरस्य मध्यात्‌ । 
सं मा टषभो `रोहिताक्षः, स्यो विपश्चित मनसा पुनातु" । 
अथ-जो उदय होता है वड़े समुद्र से खूव चमकता हुआ, 
क्लि अर्थात पानी ( अन्तरिश्च ) के मध्यमे (आकारा के अन्दर )। 
कषद विश्च का जानने वाटा, ठा आंखों (किरणों) वाटा वृंषम (बली- 
बदै) सूर्य, भस्चे मनसे तथा रारीर से पवित्र करे अर्थातमेरे मन 
ओर शारीर को इद्ध करे ८ तै आ० 8 । 8२। ३३ ) । | 
वृषभ के सम्बन्ध म ऋक्सदिता का “स रोरुवद्‌ दैषभरस्तिम- 
भृगो वेरष्पव तैस्थौ ैरिमन्‌ आं पृथिव्याः?” अर्थात्‌ बह शब्द करता 
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पखरमरिमाख्यानपरय ॥१६॥ ११७ 


हज तीखे सीं्धों (किरणों) बाला, वषभ. पृथिवी से बहुत ऊँचे वष्टिके 
स्थान द्यखोक मे हरा हुआ दे(ऋ०१०।२८।२)यदह मन्त्र भी स्मरण रखने 
योग्य हे । धवल (धौ)की ना बषम का दूसरा पर्याय उश्चा ओर अन- 
डवान्‌ हे । उनके सम्बन्ध मे ऋक्संहिता ओर अथवैसंहिता के““दक्षा स 
दरावाप्रथिवी बिभरतिअर्थात वह साण्ड (साण्ड)यो ओर पथिवी.दोनों 
को धारण करता ( थामे रखता ) हे ( ऋ० ९ । ३१८ ) “अनड्वान्‌ 
दाधार पुंथिवीम्‌ उत श्राम्‌ अर्थात्‌ वैं ने धारण किया इञ 


( थामा इ ) है, पुथिवी शौर यौ कों ( अथर्व० ४।९१।१),येदो 
मन्ञ भी भूलने योग्य नहीं हें ॥ 8 ।५॥ 


(“धरती होर परे होर होर 1 तिस ते भार तङे कवन जोर ।।६॥ 
धरिज्ी का उच्चारण धरती ओर अथ पृथिवी हे । सूयं केवल इस एक 
पुथिवीमण्डट को ही अपने आकषणराक्तिरूपी धमे से थामे इथ नही 
किंतु इस पृथिवीसे परे जो शुक्र.रानेश्चरयृहस्पति आदे नाम की दूसरी 
पृथिवियां ह, उन सव को भी अपने आकषणराक्तिरूपी धम से थामे 
हुआ है । यह सव देखते हुए दी दीधतमा चाषे न कहा हं ^“त॒स्मिन्‌ 
आतस्थु भुवनानि विश्वा अथि उस स्रूय क सहारे ही अपनी 
अपनी परिधि के अन्दर ठहरे इए ह सव भूमिमण्डट (ऋ ० १।१६६।१३) 

सूय एक च्ृहत्‌ तेजोमण्डरु हदे ओर उस की आकषण-राक्ति 
असीम (बेह) दे । बह इस पृथिवीमण्डल से चार करोड पेसठ खाख 
४६५००००० मीर दूर हे । उसका व्यास प्रथिवीमण्डर्‌ के व्यास से 
आखगुणा अर्थात्‌ चार खाख ततीस हजार ४३३०००मीरु हं । घन फ 
के हिसाब से देख,तो जितना स्थान सूयेमण्डर्‌ घेरे हए हे+उतनेस्थान 
मर इस प्रथिवीमण्डल जेसे वारह खाख पचास हजार ६२५०००० मण्डल 
आवेगे । भारतीय ज्योतिःरासख्र में सूय को ग्रह माना हे, पर वह ग्रह 
नही, सुख्यमण्डट हे । पृथिवी, मंगर, बुध, बृहस्पति, इक्र, रानेश्यर 
आदि सब मण्डल उसके अन चर ग्रह ह ओर उसकी भाकषणदाक्ति से 
भपनी अपनी परिधि के अन्दर थामे इए सद्‌ा उसके इरद गिरद चक्र 
ख्गाते, या यों कहो कि सदा उसकी परिक्रमा करते द । बह इन सब 
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११६ जपसंदिता । 
अनुचर प्रहों को अपनी आक्रषणदाक्ति से नियत परिधि के अन्व्रः 
ठहराये इआ किसी द्सरे सूयं की परिक्रमा करता हे। यह अपने मनो- 
नेर से देखते हए दी इयुनःदोप ऋषि ने यह मन्न उच्चारण किया है- 
(“इरु दि राजा रैरुणश्वंकार, सूर्याय रैन्थाम्‌ अन्वेतवै उे। 
अपदे पादा प्रतिधातवे अंकः, उततापवक्ता हेईयाविधधिंवै”॥ 
अ्थ- सव के राजा वरुण ने अथि दुःखों को निवारन (दूर) 
करने वाले श्वर ने निश्चय सयं के लिये ओर ऊसके पीछे पीछे चलने 
वाङ दुरे श्रो के ल्थियि विस्तृत भैमं को चैनाया है । धाव जहां 
(आका मे,जल मे) नदीं रिकता,वहां पांव रिक्चाने के लिये व्योमयान 
आदि साधनों को वनाया है, ' जओ (वरुण) हदय को वीधने वाङ (दिल 
कै दुखाने वाख) अचरत, कटु-माषण आदि कर्मा का निःसंन्दे निषेधं 
करने वाटा है ( ऋ १। २ । ८) । 
ज्ञेसा यह पक सूयं है, एेसे सूर्य अनन्त है ओर अनन्त दी उन की 
पारेकमा करने वारे रह अर्थात्‌ भूमिममण्डलर हँ ओर उन ग्रहों के इस 
चन्द्रमा जैसे अनन्त ही उपत्रह (चन्द्रमा) है वे सव एक सत्य इश्वर 
की हाकिम वघे इए अपनी अपनी परिधि के अन्दर ठरे हुए रुगातार 
अपने अपने काम को करते है । यह सव ईश्वर की टीटखा ठै,यह सव उस 
की महिमा हे । या यों कहो कि उस की खष्टिनिर्माणशाक्ति का यह थोड़ा 
सा विस्तार है । जो मध्य इस रहस्य को जानता ओर समञ्चता ड, 
निःसन्देद सच्यार हआ अर्थात्‌ सव आधारो (आश्चर्यो) को छोड कर 
पक सत्य ईश्वर के आधार ( आश्रय ) हुआ श्रद्धाभक्ति के साथ सदा 
कतेन्यवुद्धि से कर्मो को करता ओर प्रसन्न रहता है,वस यदी जपसंहिता 
के “धरती दोर” मन्न का आदाय है ॥५।६॥ 


“सभना छिखिआ इुडी कराम” ॥७॥ इदती का पर्याय बृढि 
ओर ब्राढि का उच्चारण गुजर -देदा की उच्चारण-पद्धति के अदसार 
बडी है । कलाम वाणी का नाम है । यहां वाणी विशोष्य ओौर बृहती 
उस का विदोषण केवर पर्चिायक हे,अथवः दुसरी सब वाणियों का 
व्यावतक दै ओर दोनों से आभिपरेत पक वेदवाणी दहे । ऋक्संहिता के 
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देदवरमदिभाख्यानपवै ।१६। १९९ 


मन्त्र म घाणी-दाब्द्‌ का प्रयोग वेद के अर्थं में किया हे । मन्त्र यह दे- 
“उत ठवश्वैरयन च दद वीचम्‌,ॐत खः श्रृण्वन्‌ ने शृणोति पेनाम्‌। 
उत उ' त्वस्मे तेन्वं विसे, जीया इवं पतये उशती खासाः ”॥। 
अथ-भौर पक वेर्द्वाणी को देखैता हआ भी नदीं देखंता हे रौर 
धक स्मैनता हआ भी ईस को नदीं सुनता दे 1 ` ओर पक के ल्थियि ` तो यद 
(बेदवाणी) अपने दारीर ( रदस्य ) को शरोर देती दै, *जेसे 

ती दुई, अच्छे वसख्ोंवाटी सी अपने पंति के खये शारीर को 
खोर देती हे (० १० ।७१। 8 ) । 

“कीता पसा-ओ एको कवा-ओ } तिसते दाय ख्ख दरिआ-ओ"” 
॥१०॥ यहां अ ओर उ.दोनों निपातो का समुदाय'ओ' पदपूण के ख्ये 
उच्चारण इ हे । प्रसार का संश्चिक्त उच्चारण “पसा” हे, जेसे नाद्याः, 
का संक्षिप्त उच्चारण “ध्रा ० < ।२1६)। वाक्‌ का विपयय उच्चारण 


““कृवा?” हे, जेसे “नद्‌”का विपयंय उच्चारण (दन्‌? (च ०१।१७३।२ ), 
ओर अर्थ । “वहू स्यां प्रजायेय(ते° उ० २।६) रूपी स ङ्ःट्प-नाम की 
वाणी है । वास्तव मे ((कृबा!"(कव्वा)का अथै शक्ति है ओर यहां उस 
से सङ्कदपदाक्ति अभिप्रेत हे । इसी लिये संस्कृत-भाषा ओर डिन्दीमाषा 
मेसङ्कर्प नामकी-वाणी"अलुवाद्‌ न करके“सङ्कख्पदाक्ति'युवाद्‌ किया 
हे । पारसी-भाषा मे समुद्र का नाम द्रि (दरिया) हे । यहां दरि 
से दरिआंएआब” विवक्षित है । पारसीभाषा के असार दरिआष- 
्षाब का अर्थ 'आकांरा' होता डे । आकारा-दो भागो मे विभक्त दे । 
ऊपरछे भाग को दुटोकं ओर नीचङे भाग को अन्तरिक्चरोक कहते ह 
समुद्र दोनो का साद्या नाम दै । च्रष्टेषेण के पुत्र “देवापि” ऋषि ने 
अपने मन् मे द्युटोक ओर अन्तरिश्दोकःदोनों के टये ससुद्र॒ शब्द्‌ 
का पयोग किया हे । मन्त्र यह हे- 


‹(आष्टिषिणो होत्रम्‌ शैदषिनिषीर्देन,देवोपिः देवेघुमति चिकिवान्‌ । 


सं उत्तरस्माद्‌ अधरं समुद्रम, अपो दिन्थाः अंखजद्‌ व॑ष्याः ॐ?" 
 अथ--देैतामों की भच्डी मति को भर्थात्‌ भयुक्रूख-ञुद्धिः को 
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१९०  ज्ञपसंहिता । 


ज्ञानता हआ ऋष्टिषेण (प्रतीप) का पुज देवापि ऋषि, यज्ञ मे पुरोहित 
होकर वेट । ओर ह ऊपररे समुद्र से वर्धा का निभंर पानी नीचंले 
समुद्र की ` ओर लाया ( ऋ० १०।९८।५ ) । 
भूमि के सुद्र ( नीचे समुद्र ) का पानी सूय की किरणों 
कै दारा द्युटोकं म जा कर इकट्धा होता है ओर वहां से अन्तरिश्चषलोक 
में मेघ वन करः वरस्ता हे । इसलिये दुखोक ओर अन्तरिश्चलोकः,दोनों 
का सांन्चा नाम समुद्र हे । निघण्डु म केवट अन्तरिक्षरोक का नाम 
समुद्र पठा हे ८ निधं० १।३ ) । यहां ( जपसंहिता के मन्त मेँ ) ससुद्र 
कै वाची पारसीक भाषा कै दरिभा (दरिआप्ः आव) शाब्द से 
अन्तरिश्षरोक ओर दुखोक, दोनों अभिप्रेत ह ॥ १०॥ 
(कुद्रत कवन कहा वीचार । वारिआ न जावा एक वार” ॥९९॥ 
वाढ का उच्चारण, जिस का अथै केशा अथवारोमदहे,दो प्रकार से 
होता दै, पक वा ओर दसरा वार । अनेक ऋषियों ने अपने मन्जों 
मे बाट की जगह वार उच्चारण किया हे । उन मे से अजीगते के पुत्र 
श्युनःशेप ऋषि का उच्चारण न्त्र यह हे- 
अश्वं च खा वीरवन्तं, वैन्दध्या [ वन्दध्यै ] अधिं नैमोभिः। 
सैम्राजन्तमध्वेराणाम्‌” ( ० १।२७।१) । 
अ्थ-- घोडे की नैादै वरो (किरणो) वाटे ओर यज्ञो म छ्ुव चमकने 
वाङ वैद्य अभ्चि को दम नमस्कार मन्जों से भरणाम करते है ॥९॥ 
आप महदामदहिमावाङे के पक बाट-बरावर भी मे नीं ह अर्थात्‌ 
आप खमेर है, मे सधेप भी नहीं ह, पेखा कहना यहां “पक वारसे 
अभिप्रेत हे, णक गार कना अभिप्रेत नदीं ॥ ११॥ १६॥ 


५“ इंडवरम दिमाख्यानपवे”” ॥१७॥ 
("सख्य ज्ञप असंख्य चाओ । असंख्य पूजा असंख्य 
तिर तओ ॥१॥ असंख्य ग्रन्थ खल वेदे पाठ । असंख्य 
जाग भन रहे उद्ास॥ > ॥ असंख्य भगत शण ज्ञान 
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इदवरमदिमाख्यानपवे ।१७। १२१ 
वीचार । असंख्य सती असंख्य दंतार॥ ३ ॥ असंख्धर 
सुर अद अख क्र ! असंख्य मोन चिवि ठय ती†र।४॥ 
द्रत कवन इहा वीष्वार । वौरि मः जवा एक 
धीर ॥५॥ ज्ञो श्रै अषि सहे भंटीकर । तूं सका 
संखामत निरङ्करः ॥ २ ॥ ९७ ॥ 

| संस्छृतमाषाुवाद्‌ । 

अस्याः जपं कुर्वन्ति, असंख्याः देजनसेवारक्षणां भक्ति 
तन्वन्ति ! सख्याः ईश्वरपूजां विदधते, असैख्याः तपः तप्यन्ते 
॥ ९।॥ अंसख्याः अन्थतो, असंख्याः सुखतो वेदान्‌ परन्ति । 
सख्याः ' धोगेन भनी निरुन्धन्ति, असंख्याः उदासीनाः 
विर्वरन्ति ॥२॥ असंख्याः अंक्तानां शंणान्‌ ज्ञनं च विर्चीरयन्ति। 
असंख्याः सतयमतिङ्ञातारः सन्ति, असंख्याः धनतलुदातारो 
भवन्ति ॥३॥ असंख्याः शराः सङ्गामेषु ` खोहमयस्य खडस्य 
ऋष्य यैखं कुमेते 1 असंख्याः `भौनिनः रतीरिवदविच्छिन्ा 
मोनरत्तिमाङैम्वन्ते ।॥ ४ ॥ कैमीश्वरस्य अरंहिमानं विचारं विचारं 
कथयानि 1 अह त॒ महामदिश्नस्तस्य र्कस्माद्‌ बौँखादपि आत्मानं 
शीरयितं श योग्योऽस्मि।५॥ तस्माद्‌ बवीमि हे-निरींकरार ! व 
भ्यं रोच, “सेव भद्रा क्रिवी । चै 'सैवैदा निर्दोषोऽसि।।६॥ 

दहिन्दीमाबाडवाद्‌ । 

अनेक गरुमन्न के जप को, अनेक देश तथा जाति की सेवा 
रूपी भक्ति को करते है । नेक ईश्वर को पूजते ओर अनेक तप 
तपते ह ॥ ९ ॥ ्षनेक प्तक से ओर अनेक सुख से वेदों का 
वड करते ह । नेक ' थोग से भेन को रोकते (वश मे करते) 
ओर अनेक र्दासीन ८ विरक्त ) इए विर्चरते द । ।२॥ अनेकः 
+... 


8 


१२२ जपसंहिता । 


2६९ क > & (र 


करते हे । अनेक सं्वी पतिङ्ना करने वाठे ओर अनेक जति तथा 
देश के लिये धन ओर तन (शरीर) के देने वाले है ॥ २॥ नेक 
सरम युद्धो म सुख को तैखेवार का भ्य बनाते अथात सुख पर 
तख्वार के घाव खाते द । अनेक मोनी आयुभर ठगातार मोन- 
टृत्ति को ठई रखते अथोत आटम्बन किये रहते हे ॥ ५ ॥ मेँ 
किं किंस, ईश्वर की भंहिमा को विचार विचार कर अर्थात्‌ 
स्मरण कर कर कहूं । मे तो उस महामहिमावाटे के एफ वीं से 
भी अपने आपको वीरने * योग्य नीं दं ।॥५॥ इसयिये कहता हं 


किं हेनिरकिंर! जो शे भता अर्थात्‌ रुचता है, वही भटी कार 
(क्रिया) हे । तै" संदा दोष हे ॥६॥ 


भाष्य-““असंख्य अ्रन्थ सुख वेद्‌ पाठ?” । निरुक्त के कर्ता 
यास्कमुनि का कथन (कहना) है करं जो मचुष्य अन्थ से अथवा मुख 
से वेद का पाठ करता है ओर उसके अथं को भटी-भांति जानता है, 
उस का पाठ करना सफर है ओर जो उस के अथ को नहीं जानता, 
वह चाहे मुख से, चाहे श्रन्थ से वेद्‌ का पाठ करे, उसका पाठ करना 
न करने के वरावर है, परिश्रम-मात्र है, निष्फल है । यास्कमुनि ने 
अपने इस कथन की पुष्टे के लिये जो मन्त्र उद्धत किया है, उस का 
आकार इस प्रकार है- 
(स्थाणुरयं भारहारः किंराभूद्‌,अधीत्य वेदं नं विजानातियोऽर्थ। 
१९, 
शोऽ्थक्ग इद्‌ सकफं भद्रमश्चँते, नाकमेति ज्ञान्रिधूतपाप्मा”॥ 
अर्थ- गदभ “हे यह ओर उठाने वाखा निश्चय, जो वेर्दकों 
दढ कर अथ को नहीं जानता है । "जो अथे का जानने वाटा है, वह 
निःसन्देद यरे कर्थाण (खोकसखख) को धस्त दोता है, वह कीन से परे 
पके हए पापों वाखा, दःखरहित खख को धौ होता है ॥ १। १८ ॥ 
वसिष्ठस्पछरति म छिखा दै-जो मण्य, वेद्‌ के अथं को भले प्रकार 
जानता है, ओर उस पर चरता नहीं अर्थात्‌ आचारदीन है, उस को 
वेद्‌ के पढ़ने का फर नदीं होता । वसिषठस्खति का टेख यह दै- 
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$ऽ्वरमहिमाख्यानपवं 1१७ १२ 
“आचारहीनं नै पैनन्तिवे्दाः, अद्यप्यधीताः सह षदभिरङेः। 
१.० [सि १ ^ स॑ [*९ न ५ ५ ९9 
छन्दांसि एनं मृसयुकाठे रेयैजन्तिःनीडं शडन्ताः इवे जोतपक्षाः” ॥ 
( व° स्प्र० ६।३) | 
अथै - वेद्‌, आचारहीन ( कदाचारी ) मचुष्य को नैदीं पवित्र 
करते अर्थात्‌ नही अपना फट देते है, चाहे रिश्च, कट्प, -व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष नामी छ अङ्घों के साथ षदे दों । वेद श्ब॑त्यु के 
समय अर्थात्‌ जीवनकारु की ना मरनेकाल म भी इसे छोड देते है, 
'"जेसे पश्चों के उत्पन्न होने पर पेश्ची ° धोसखा को छोड देते हे ॥६।२॥ 
यहां अचिसंहिता के दो च्छोक भी उद्धत करने योग्य दै- 
“न अलति वेदत परं जख, न असि मर्तः परो युः । 


नं अलि दनाव परं मित्रम्‌, इहे रोके परतर चे” ॥९५२॥ 
अथ--चवेद्‌ से ऊं ८ वदिया ) कोई शाख नहीं है, भाता से 
ऊँचा कोई ॐख नदीं “है । वलन से ऊॐचा कोई मिं नहीं "हे, इस "खोक 
मे आर अगे खोक म ॥ १५२॥ 
५ वेदेन दीनाः हि पठन्ति शाक्तशास्रेण दीनाश्च पुराणपागः । 
पुराणदीनाः कषिणो भवन्ति, अ्रणास्तंतो भागवताः भवन्ति| ३८४ 
अर्थ- वेद से दीन (रहित) अर्थात्‌ जो वेद्‌ नही पढ़ सकते, वे 
निश्चय धर्मदाख्र(स्म्ति)को षट्ते है, धमेदाख से . दीन निश्चय पुराण- 
पाटी होते है । धंराणों से हीन &षक "होते है, जो उस से भी भ्रण 
(गिरे इप) अर्थात्‌ जो छपि ( खेती ) भी नहीं ` कर सकते, वे भंगवान्‌ 
के सेवक अर्थात्‌ साधु ` होते है ॥ ३८४ ॥ 


(अर्‌'ख्य जोग मन रदे उदास” । यहां योग का उच्चारण जोग 
रै । जिस एक वस्तु म चित्त खगा हुआ ( खुवा इआ.) है, उस को 
छोड़ कर किसी भी दूसरी वस्तु म चित्त के न जाने का अथवा किसी 
भी वस्तुर्मन खग कर सर्वथा अपुर हो जने का नाम (“योग दे । 
दुसरी किसी भी वस्तु म न जाकर एक ही वस्तु म रगे इए चित्त को 
(“एकाग्र”ओौर किंसी भी वस्तु मे न रुग कर सवथा अपुर इपः चित्त 


क 


को ८८ निरुद्ध कहते दै । योगियों की परिभाषा मे चित्त की 
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१२७ जपसंहिता । ं 
प्कात्रता अवस्था का नाम ^सम्प्ज्ञातयो ग ओर चित्त की निरोध 
अवस्या का (असम्परज्ञातयोग” नाम दै । पतञ्जिम्नुनि ने योगद शन 
के प्रथम पाद्‌ म दोनों प्रकार के योगो का सांद्ा लक्षण यह किया है- 
'‹ योगशित्तटत्तिनिरोधः  (यो० १।२)। 

अर्थ- चित्त (मन) की इृत्तियों के उत्पन्न होने से, रुक जाने का 

नाम अर्थात्‌ चित्त म च्रत्तियों के उत्पन्न न होने का नाम योग है ॥ २॥ 
इन्द्रियों के दवारा अथवा संस्कारों से ( चित्त मे वरेठे हप पहटे 

ज्ञाना के सुक्ष्म आकारो से) दद्य वस्तुओं के जो आकार चित्तम 
वनते हे अर्थात्‌ इदय वस्तुओंके आकार में जो चित्त (मन) का परिणाम 
( बदलना ) होता है' दाशैनिकों की परिभाषा में पित्त से उन आक्रायें 
को चित्तच्तति या चृतति कहते हे । चित्त, सस,रज ओर तम, इन तीन 
गुणों के मेखुसर बना इभा होने से त्रिगुण है, इसलिये उस की 
चृत्तियां भी साच्विक,राजस ओर तमास-मेद से तीन प्रकार की होती हे । 
सत्वगुण की प्रधानता सर जो चृत्तिथां चित्त मे उत्पन्न होती हे, उन 
का नाम सात्वक,रजोगुण की प्रधानता से चित्त म उत्पन्न होने वाटी 
चत्तियां का नाम राजस ओर तमोगुण की भघानता से उत्पन्न 
होने वाटी च्रत्तियों का नाम तामस दै । साच्िकर चत्तियों के दोने से 
खख, राजस चत्तियों के होने से दुःख ओर तामस चत्तियों के होने से 
मोहःभय आदि होता हे, इसलिये सांख्यराख्र वारे साच्िकन्रत्तियों को 
“शान्तः नाम से, राजसच्रत्तियों को श्चोर' नाम से ओर तामस चत्तिर्यो 
को भढ" नाम से कहते हें । वास्तव मँ राजस ओर तामस, दोनों ही 
रकार की चत्तियां दुःख का मुर हैइसंप्वयि योगियों की परिभाषा से 
राजस-तासस चरत्तियों की संज्ञा “दधिष” ओर साच्विकच्त्तियो की 
संज्ञा ‹ (अद्धिष्टदै । इस तरह आवन्तरमेद्‌ से अनेक पकार की इई भी 
ये सव चत्तियां मूर म पांच है--पमाण, विपथय, विश्नद्प, निद्रा ओर 
स्मरति । चश्चुरादि वाद्य इन्द्रियों से दोने वारे वस्तं के यथाथ ज्ञान का 
नाम प्रमाणच्रत्ति,श्चूठे (मिथ्या) ज्ञान का नाम विपययच्रत्ति, विना वस्तु 
छै खाब्दमाच्र से होने वाटे ज्ञान का नाम विकल्पच्रत्ति, खुणुक्षिमे होने 
वाङ सुखादिगोचर अतीन्द्रिय ज्ञान का नाम निद्राच्रत्ति ओर इन्द्रियां 
की सेदीयता के विना केवरं संस्कारों से होने वाटे, काटान्तर में 
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भद्वरमदिमाख्यानपरय ॥१७॥ १२ 


देखी अथवा खुनी वस्तु के क्ान का नाम स्म्रतिदरत्ति है। चित्त की जिस 
अवस्थाविशोष मे एशटी धमाणद्त्ति को छोड़ कर दुसरी कोर वत्ति 
नदीं होती, उसी अवस्थाविहोप का नाम सम्ज्ञातयोग ओर चित्त की 
जिस अवस्थाविरोष में उस पकमाज्र भमाणच्रति का भी अभाव 
हो जाता दहे, उसी अवस्थाविशोष कानाम असम्प्रज्ञातयोग है। 
सम्पज्ञात-योग काही दुसरा नाम सम्पज्ञात-समाधे ओर अलम्पज्ञात 
योगकाही दसरा नाम असम्परज्ञात-समाधि है । योगियों कामत है 
कि सम्पज्ञात सम्राधि की परिपक वस्था म ही, जिसे ““निविचारस- 


मापि कहते ईह, पुरुध का (आत्मा का) साक्षात्कार ( अपरोश्चक्ञान ) 
होता है । यह सक्तात्कार चित्त ( बुद्धि ) की चत्तिरूप होने से 
परति का एक अद्ाविदेष है, इसख्ियि समस्प्रज्ञातसमाधि म भी 
पुरुष, भ्र ति के सम्बन्ध से अत्यन्त छटा इभा नहीं हे 1 इसीलये 
योगियों की परिभाषा म इस सम्थज्ञातसमाधि क्षो “सबीजसमाधि" 
कहते हे । अभ्यास के परिपाक से जव उस साक्षात्काररूपी चित्तदत्ति 
का मी अभाव दो जाता दे,तच असम्पनज्ञातसमाधि की धासि होती हे। 
यदी समाधि, योग की परा काष्ठा अर्थात्‌ अन्तिम सीमा हे । योगियों 
की परिभाषा म इसी का नाम “निर्बीजसमाधि" हे । इसी समाधि में 
पुरुष (आत्मा) ग्ररूति के सस्बन्ध से अल्यन्त छट कर केवट (एकाकी) 
ह अपने स्वरूप म॑ स्थित होता हे। योगियों केमत म॑ परकूतिके 
सम्बन्ध से छरकर केवर इष्ट पुरुष ( आत्मा ) का अपने स्वरूप में 
स्थित दोना ही कैवल्य को भ्राप्त होना है 1 बस यही ( कैवल्य ही ) 
योग का अन्तिम ध्येय,यही अन्तिम फट ओर यही उसका मोश्च दे ॥२॥ 


(असंख्य सुर सुद भख सार” यद्या छर का उच्चारण स्वूर ओर 
अर्थं सूरमा विवक्षित हे । जो मचुष्य युद्ध से पराङ्मुख दोना स्वप्र मे मी 
नदीं जानता, जिसको अपनी, अपनी जाति की ओर अपने देशा की 
प्रतिष्ठा, प्राणों से मी अधिकप्रिय हे, जो उसकी रक्ता के लिये शच्ुभं 
को धराशायी करता हआ आगे ही पांव रखता हे,जो युद्धः भ वीरगति 
से मरना ही पक मरना समञ्चता हे+शरवीर उसको“सुर मा?” कहते हे । 


यद्ध के लिये जाते हृष सूरमा के मस्तक पर विजयतिटक करने के 
समय जो मन्त्र पदा जाता हे, उसका आकारः इस भकार दे- 
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१२६ जपसंदिता । 

“नं वे ३ तन्‌ भ्रियसे नं रिष्यसि, देवान इद्‌ पपि 'पेथिमिः 
सुगेभिः । हैरी ' 'ते युञ्चा प्रेपती अभूताम्‌, उपस्थाद्‌ बीजी 
धुरि रासभस्य” ( ० ११। १६२। २१)। 

अथ-ईस उपथित धमेयुद्ध मे न्न्य तु ममरेगा, नैैरने 
का दुःख पायेगा, त्‌ निम्सन्देह देधंताओं के चलने के भगौ से 
देवताओं कोभ्रौस्षहोणा। तिरेस्थ में जडे हण शध्रोडे ईरिणोंकी 
नाद तेज-रप्स्तार "होगे ओर रसम की गड "घोडा तेरे सामने 
ङपस्थित होगा ॥ २२ ॥ 
जो खरम धमेयुद्धों म वीरगति को प्राच होते हँ ओर जो मदाधनी 
दानी उन वीये के परिवारों की रक्षा तथा देर मे विाचद्धिके लिये 
हजारों ओर टखाखों का दान देते हँ,उन दोनों की गति ( फर ) एकसी 
होती हे । इसलिये देरा,जाति ओर अपनी आत्मा के इुभवचिन्तकों को 
उन दोनों प्रकार के पुरुप-दादृखों का अयुक्ररण करना चाहिये, यह 
ऋकसहित के मन्त्र म कहा है । मन्त्र यह है- 
८५१ये युध्यन्ते धनेषु शूराश “ये तनूत्यजः। चये वौ सदस्रदक्षिणाः, 
'तंधिदं एत्रापिगच्छैतात्‌”” ( ० १०।१५९।३ ) । 
अथै- जो खरम युद्धो म ॐ्डते दहै, जो श्रीसों को छोड़ते 
अर्थान्‌ वीरगति को पाते हँ । अथवा जो दैज्ञारों ओर राखो का दान 
देते दै, प्रत्येक मनुष्य, निश्चय ऊन के ' दी "ची चे अर्थात्‌ उन 
दोनों क! अनुकरण करे ॥२॥ 
दां पर यदह परस्परागत शोक भी उद्धत करने योग्य है-- 
“जितेन छभ्यते लक्ष्मीः, पृतेनापि सुराङ्गनाः । 
तेनेह हिन्दुशुरस्य का चिन्ता मरणे रणे” ॥९॥ 
अर्थं -युद्ध के जीतने वाटे को छक्ष्मी प्राप्त होती है, युद्ध मं 
मरने वाले को स्वग की च्िया ( अप्सरा ) प्राप्त होती है इसलिये 
सरमे दिन्दु को युद्ध मे मरने की कौन चिन्ता है अर्थात्‌ कों 
चिन्ता नदीं ॥ १।६।१७॥ 
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॥ ॥ त 1 1॥ 


९२. 


“'ङंङ्वरमहिमाख्यानपवे" ॥ १८ ॥ ` 
असंख्य भ्ररख अन्ध धोर। अश्चंख्य चोर हराम खोर । 
दक्वंख्य आंलर कर जये 'ज्ञार ॥?॥ असंख्य गल 8 
दैव्या माह । असंख्य वापी पाप कर जाद्‌ ।॥२॥ 
असंख्य दडिआर कड किरीह ॥ असंख्य स्टेच्छ यं छ 
ञ्ेख्य शाद ॥ ३ ॥ असंख्य निर्क सिरं करे भीर । 
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अनक नीचे कटे वीचार ॥ ४ ॥ बौर च जीवा एक 
कीर । लो कध नवे साहं भली कार । खदा 
सलामत नरकार ॥५। =| 
संस्छृतभाषाचुवाद 1 
असंख्याः भूवः घोरे अन्धकारे(अज्ञाने) वर्तन्ते । असंख्याः 
दौराः स्तेनाः निषिद्धस्य वित्तस्य धनधान्यस्य ादितारो विच्यन्ते। 
असंख्याः चासितासो वैशस्य शासनं कृत्वा जं्वन्यन्ते॥। ९॥ असंख्याः 
धर्मान्धाः भ्रुष्याणां भिनधर्माणां गलमवदीय घोरातिघोरं 
सरेहयापापम्‌ अर्जयन्ति । असंख्याः पीपिनो यहापापं कमे कत्वा 
च्छन्ति ॥ २ ॥ अंसख्याः कृ्व्रदितारः कटवदनाय यत्र॒ तत्र 
वभ्थरमति । असिख्याः ्छेच्छाः छं पापं, तन्मय भत्त्यं गोमांस 
सखौदनिति भक्षयन्ति ३।।अँसख्याः निनदाकतारो निन्दाकभणः पापस्य 
रं शित्त कैवन्ति । वि्वौरं तिचारमेते ये कथिताः) ते सवे 
नीचाः नीचकर्मणः, इति वीनिकः परयति ॥ ४ ॥ यस्येश्वरस्येष 


स्वो महिमा, तस्य महामाशिश्नोऽदम्‌ पकेस्माद वीटादपि आत्मानं 

वरीरयितं  योग्योऽस्मि। तस्माद्‌ बरवीमि हे निराकार ! यवे 

भ्यं रोचते, भद्रा क्रिया। वं सवेदा ` निदोषोऽसि॥५।।९८॥ 
हिन्दीभाषायुवाद्‌ ॥ 
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१२८ जपसंहिता । 


चोरी का धन लाने वाके अथात्‌ निषिद्ध धन को खातेहै। 
अनेकं शासक बर का शौसन केर नीच गति को जति अथाव 
नीच गति को पाते ह । ९॥ अनेक धर्मान्ध भिन्नैधमीं मनुष्यों का ग, 
केवर धषमेदके कारण कीट कर धोर से घोर हत्या पाप को कभाते 


हे । अनेक पीपी पीप पर पाप दते जते ह ।॥२।॥ अनिक श्च 
शट वोरने के खयि इधर उधर फिरते है । अनेक म्लेच्छ “मेले 
भंशष्य को अथात्‌ निषिद्ध गोमांस को सते दं ॥ २। अनेक निनदफ 
निन्दारूपी पापकर्म का धीश्च सिरं पर कैरते (सिर पर उरते) दै। 
विधार विचार कर अथाव स्मरण कर कर,जितने ये हि, वे सव 
नी अथाव नीचकर्मौ के करने वारे है, यह र्वीनिक का दर्शन 
अर्थाव्‌ नानक की दष्ट ह।॥ जिसईश्वर्‌ की यह सव महिषा है,उस 
महामहिमावाले के एकै वीक से भी में अपने आपको वींरने योभय 
नदीं हरं । इसलिये कहता दं ष हे निराकार ! जो तुग्र ता अर्थाव्‌ 
रुचता है, व॑दही भेंखी कतर है, तै संदा नि्दोषि' हे ।॥५।१८॥ 
भाष्य --“असंख्य पापी पाप कर जाह” || २ | पाप,उस 
कपि या अचरण का नाम हैजिस का फट, खोक तथा पररोकः,दोनों मं 
अद्युभ दै । जिस रकार अकतेव्य (न करने योग्य) कमे का करना पाप 
है, उसी अक्रार अवदय कतव्य कम का न करना भी पापै । जो कम 
लोक तथा राख, दोनों से निषिद्ध है, वह अकतेष्य ओर जो रोक 
तथा राख, दोनों से निषिद्ध नदीं, विहित है, वह अवदय कर्तव्य हे । 
ज्ेसे अकतव्य क्म का करने वाखा ओर अवद्य कतेव्य कमे का न करने 
वाला पापी होता है, वैसे उस्र से सस्वन्ध रखनेवाखा भी पापी माना 
जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ मँ एक भाचीन शोक (मन्त्र) को उद्धत 
करके कहा है किं अकतैव्यकमे का करने वाटा जेते पापी दै, वेसे 
उसका सम्बन्धी भी पापी है । प्राचीन छछोक का आक्तार इस भकार है 
“स्तेनो दिरण्यस्य सरां पिश, शरोस्स्पमावसन । ब्रह्महा चं 
नरतः” छां° ३०।५।१०।९) । 
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अर्थ- सोने का चुराने बाला, मदिरा पीने वाखा ओर शख 

को (गुरु.पिता,मित्न, आदि की) खी के साथ क्षहवास करनेवाटा त॑था 
वेदैवेत्ता का मारने वाटा, *"ये चौरो पतित अर्थात्‌ पापी है ओर 
पांचा ॐनके साथ सम्बन्ध रखने वाखा भी पापी हे ॥९॥ 
ऋक्संहिता के मन्त्र म वहिन के व्यभिचारी भाई को भी पापी कहा है- 
“पापमाहु; यः खसारं निगच्छाव?” अर्थात्‌ उसे पापी कहते है, जो 
वहिन के साथ व्यभिचार करता हे (०१०१०१२) । ऋ्रक्संहिता के 
(८3 ध 3 1 ^ ६. (५ ९9 ज [~ ऽग्‌, 

सप्त मयादाः कैवयस्ततंक्षः, तौसमेकामिद अमि अहंरोऽजव"= 
सात भर्यादा(दरदे)जऋषियों ने धड़ अर्थात्‌ न तोडने योग्य ठहरा हे.जो 
डन म से एक्र को भमी 'तोड़ता है,वह वापी होता हे (ऋ०१०।५।६).मन्ञ 
की व्याख्या करते हुए निरूक्त कै कतां यास्कमुनि ने सात मर्यादाये 
दिली हे (स्तेये,तस्पारोहणे,्रहमहसां,चरणहर्ांदरापाणं, दुष्छृतस्व 
कर्मणः. पुनःपुनःसेवां, पौतकेऽनृतोच्रम्‌” अर्थात्‌ चोरी १ पैरस्ी- 
गमन २ वेदवेत्ता का वध द गभेपात 8 भदिरापान ५ शोक तथा 
शाख से निषिद्ध कमे का वारवार करना, चाप को छिपाने के लिय 
दठ वोखना (निर० ६ । २७) । उन मे से किसी एक को अथवा सव 
को जो प्राप्त होता है, वह पापी है । पाप की निच्रत्ति, प्रायश्चित्त ओर 
भोग, दोनों से मानी गई हे । यादि उन दोनों से उसकी निच्न्ति नहीं 
हई, तो वह मरणोपरान्त कर्ता को नरक मे डाटेगा ओर जन्मान्तर 
म अनेक पकार के रोग, रोक आदि से पीड़ा पटचायेगा । पापका 
फख दुःख ओर पतन निश्चित दै ॥ २॥ 


असंख्य कुडिआर कूड फिराह”” यहां करट का उच्चारण “कुड” 
ओर करूटवदितार्‌ का उच्चारण ^कुडिआर” है, जसे ऋक्सदिता म 
द्वि+पकनाट का उच्चारण “'वेकनाट'” ( ऋ० ८ । ५५-६६।१०) हे । 
कुट स्ट को कहते है । वस्तुतः कूट का भ्रारृतं (अपभ्रंश ) उच्चारण 
मूड है । असत्य ओर अचरत, दोनों श्च के पर्याय है । ज्ेसा देखा, 
ज्नेसा खना, वेसा कहने कां नाम सत्य ओर देखे त॑था खुने से विपरीत 
अर्थात्‌ उल्टा कहने का नाम श्र है । जो मभ्य सत्य (संच) बोलतां 
है, बह णेश्वयेवान्‌ यशसी ओर प्रतिष्ठित ( आदरणीय ) होता है, जो 
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१२० अपसंहित।। 
द्यठ श्रोता है,वह अपने नीच कमे से (दू बोटने से) नाश को प्राप्त 
होता हे,यह एेतरेयारण्यक के श्चतिवाक्य म कहा है। श्चुतिवाक्य यदहे- 
^“तेद्‌ एतत्‌ पुष्यं॑फटं वाचो यत्‌ सत्यम । स ह॑ ईश्वरो 
यशस्वी केलस्याणकीतिर्‌ भवति, ' थो वेव पुष्पं फं वचः सत्यं 
वेदति । अथ रतत्‌ भू बोधो यद्‌ अनृतम्‌ । तैद येधा रक्षः 
आविमृरः ष्यति, स इद्त तेषम्‌ भ अनतं वंदन ओविर्मुरम 
अत्मानं करोति, सं ष्यति, सं उद्रतेते” ( एे° आ० २।३।६)। 
अथ- वेह यह कट ओर फर है वाणी का, जो सत्य है । बह 
निःसन्देह "“देश्ययैवाखा, यंदा वाला भंडी कीतिं अर्थात्‌ उच्च प्रतिष्ठा 
वाटा ' होता है, *जो निश्चय वीणी के फर फैटरूपी सत्य को *बोटता 
है। ओर अंह ट (जड) हैर्बीणी का, "जो ईञ दहै । वह “जसे 
"नगे मूर वाटा (मद्री सेन ढकी हे जडो वाटा ) ब्षं संख जाता, 
वैद ॐखड जाता ( नष्ट हो जाता ) है, -पेसे ` दी ठ बोलता इआ 
मष्य, अपने आप को नंगे मूट-वाटा करता है, वह रख जाता 
अर्थात्‌ वंडादीन दो जाता हे, वह उखड जाता अर्थात्‌ हमेशा कै लिये 
दुनिया से अपना नामोनिशां भिरा देता हे ॥ ६॥ 
यहां ऋक्संहिता का मन्न. भी उद्धत करने योग्य है- 
(1 १ @. क 2) (र 3 1 ९५ 2 ६९ & (५ ® 7.4. 
सुविज्ञानं चिर्कतुषे जनाय,सत्‌ च असत्‌ चं वचसी पेस्ण्धाते । तयोः 
यत्‌ सत्यं यंतरद्‌ नीयः, तद्‌ ३त्‌ ' सोमो अनिति 'हेन्ति आसत्‌ 
अथ-- ज्ञानवान्‌ ( समश्चदार ) मनुष्य के लिये यह जानना 
सुखाटा ( आसान ) है कि सत्य भर दयूठ, नो वचन, आपस म 
स्पर्धा (रदाक) करते टै । उन दोनों मं ` जो सत्य है, जो अंधिक ऋजु 
(खर) अर्थि दखाग-ख्पेट से रहित दै,उंस को निर्य "“ईद्वर र्चा 
करता अर्थात्‌ उसके बोलने वाटे को खोक में सव प्रकार से प्रफूित 
करता है ओर जो ञ्यंठ है अर्थात्‌ ड का बोटने वाटा है, उस को 
भरता अर्थात्‌ वर सहित नष्ट करता है ( ऋ० ७ । १०४ । १ ) ! 
(असंख्य म्लेच्छ म भख्य खा जिस की भाषा हिन्दी नहीं 
ओर जो गोमांस खाता है,उसका पारिभाषिक नाम स्टेच्छ हे।मक्यका 


उश्चारण भख्य ओर शाख्जनिषिद्ध मशष्य का नाम सलमभक्ष्य (मखा भक्त्य) 
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है । पाप को मल कहते ह । जो खोकशाखनिषिद्ध हे, वह मट (पाप) 
है । यहां शास्जनिषिद्ध होने से गोमांस को मर कहा दै । शतपथ- 
ब्राह्मण कै श्चतिवाक्य म गोमांस के खाने का स्पष्ट निषेध किया है । 
श्चतिवाक्य यह दै -- 
५. न्वै च अनुड्दश्वं न अश्नीयात्‌ धेन्वनडुदौ वे इदं सेवं विधतः” 
अर्थात्‌ गौ अर निश्चय ञट, दोनों को अर्थात्‌ दोनों केमांस कोन 
खाये । क्योकि भौ ओौर येल, दोनों निःसन्देह इस संव मनुष्य जाति 
का पाटन पोषण करते हँ (खात० ३।९,२।२९) 1 
गौ के सम्बन्धमें ये दो मन्त्र भी सदा ध्यान मे रखने योग्य है- 
(“भ्राता रुद्राणां, दडिता बसून, स्वसाऽऽदियानाम्‌ अगतस्य 
साभिः। भँ नं वैषि `चिर्कतुपे जनाय) मां गमि अनागाम 
अदिति बधिष्ठ” ( ऋ०८। कंध । ९८) । | 
अश दूज्नियों की जननी, वेर्दयों की पैजी, व्रह्यणों की वहिन 
ओर दध का शर्य यह गौ है । म निदेचय तञ्च समद्चदार मचुष्य से 
कंदता ह, इस निध्पापा मौता गो को नं मौर ॥ १५॥ 
(“वचोविदं वाचमुदीरयन्तीं) परववाभेः धीभिः उपतिष्ठमानाम्‌। 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामि,+आ मां रक्त रो द्रचेताः**।॥१६॥ 
अथ-- बाणी को (अपने स्वामी=माटिक की.वाणी को ) जानने 
वादी, आणी को (स्वामी की वाणी को खन कर उत्तरम वाणी को) 
वीटने वाटी.सव समश्च के साथ पाल्त आकर खडी होने वाटी.जद्वान्‌ 
अविद्वान्‌, सब के दिये अपने आप को जानने वाी, दैवी गो को 
"छरी समस वाला मचष्य न मोरे ॥१६॥ ॥५॥१८॥ 


““इंह्वरमदिमाख्यान पव” ॥ २९ ॥ 

(“असंख्य नाव, अप्तख्य धाव ॥१॥ अगम्य अगम्थ 
्रस्तख्य छोए.। असख्य कहे सिरे भार 'हदीए ॥२॥ 
ॐअक्खरी नाम अक््खरी सलाह 1 अच््री ज्ञौन गीत 
ंण भह ।। ३॥ अंक्खरी 1छर्कलन `बलन बण !अंक्सरा 
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१३२ ` ्पस॑हिता। 
सिं संजोग वैखान ॥४॥ जितै षह रिति, तिश्च 


सिरं नाह ¦ जिव कुरमाए तिक तिव ह्‌ ॥५॥ जौ 
कीत त्ती नाओ। विर्न नीवि मीही कोथा ॥६॥ 
कुदरत कवन कहा वर्व्विरि । वौरिआ नं जावा रैक 
वैर ॥७॥ जो तुध भवि सहं भली कौर । तं संदा 
सलामत निरंकार” ॥ ८ ॥ १९॥ 
सस्कृतभाषाच॒वाद । 
असंख्यानि नामानि, असंख्यानि सामस्थानानि-नामवन्ति 
वस्तूनि ( उपभोग्याः पदाथाः ›) ॥ ९॥ असंख्याः अगम्याः 
अगम्याः रोः प्रथिव्यादयः उपभोग्यपदार्थाश्रयाः 1 असंख्याः 
इति केथनेऽपि शिरसि भोरो-अनधिकारचेष्टालक्षणः साहसिको 
व्यापारो भवति ॥ २ ॥ अरैः शब्दैः पदार्थानां वस्तूनां तेषां 
नामानि बोभूयन्ते, अक्षरः शब्दैः पदार्थाः वस्तूनि नामवन्ति तानि 
ीष्यन्ते छक््यन्ते । अक्षरे; शब्दैः पदार्थानां वस्तूनां तेषां जानं 
दीयते,अधिरेः शब्दैः ` शीताः कथिताः तेते पदार्थयणाः भर्न्ते ।३। 
अक्षरः शब्दः उश्वारिताः सर्वाः वाण्यो खिडयन्ते । अक्षराणां 
शिरसि मूधि रकण्ठतास्वादिसंयोगाद व्याख्यानम्‌-उच्चारणं 
बोभूयते ॥४।॥ -'येनान्तयामिणा जगदीश्वरेण पैतानि अक्षराणे 
मन्त्रदशामृषीणां हदि पटे लिखितानि स्फोरिताने, त॑स्य ` “शिरो 
नस्ति, ऊतः कण्ठताद्वादिसंयोगः। स यैथा आज्ञापयति मरर्थीत, 
वैधा रतथा ते भरीप्तुबन्ति-हृदि स्फोरितानि पश्यन्ति॥५॥ ्यीवन्तो 
लोक्काः यावन्तस्तदाधाराः पदार्थाः, उपभोग्या; वस्त॒लक्षणाः 
ईश्वरेण ईताः = नमिताः, तीन्येव नमानि । नेहि विना सीम 
किमपि नौपस्थानं वस्तु = पदार्थोऽस्ति, नंहि कोऽपि काकः ॥ ६) 
'कंमीश्वरस्य भहैमानं विचरं विचारं (स्मारं स्मारं) कंथयाने,अहं 
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केटवरमटिमाद्यानपवै ॥१९॥ १३३ 


त॒ महामदिश्नक्तस्य पक्स्माद्‌ वींलादपि आत्मानं वारयितुं नं 
“भ्रोग्योऽस्मि ॥ ७ ॥ तस्माद्‌ व्रवीमि-हे निरौकार ! यत्‌ तैभ्यं 
(लोचते, ^सेव भद्रा क्रिया । लं सेर्वदा ““निर्दोषोऽति।।८।१९॥ 
हिन्दीभाषायचवाद । 
अनेक नाम है, अनेक ही नीम के स्थान पदाथ अर्थात्‌ नाम- 
वाडी वस्तु ह ॥९॥ अनेक अगम्य से अगम्य अर्थात्‌ मनुष्य की 
पटहैच से परे से भी पर, पंथिवीलोक अथोत्‌ वस्तुओं के आध।र 
भूमिमण्डल दह । अनेक कहने मे भी अनधिकारचेष्टा करना-रूपी 
भार सिंर पर ' होता टे ॥२॥ अक्षरो से ( शब्दों से ) उन सव 
वस्तुओं के नाम है, अक्षरो से ( शब्दो से ) उन सव वस्तुओं 
की सराहना अर्थात्‌ उन सव वस्तुओं के लक्षण हँ । अक्षरों से 
(शब्दों से) री उन संव वस्तुओं (पदार्थो) का ज्ञान दिया जाता है, 
अक्षरो से हरी आचार्यो के के हुए उन सव्र वस्तुओं के गुण, 
रहण क्रिये जाते अथात्‌ जाने जाते ह ॥३॥ अक्षरो से (शब्दों से) 
ही उच्चारण की हूर बांणियां छ्सिी जाती दहं । अक्षरों का ऽ्ारण 
सिंर म॑(मूधौ मँ) कण्ठ तास्वादि के सयोग से होता हे ॥५॥ जिसे 
अन्तर्यामी जगत्कती इश्वर ने आरम्भ मे `ये सव अक्षर (वण) 
द्रष्टा ऋषियों के हृद यरूपी पट पर छ्खि हँ अथौत्‌ हृदय (मन) 
म स्फुरण क्रिये है, उस का सिरं नदीं ह, कण्ठ-ताखादिसंयोग 
कहां से होगा) ° जैसे जैसे वह अज्ञा करता अथौत्‌ परता है, “वैसे 
°वे वे (ऋषि) पीने अथात्‌ हृदय मं स्फुरण हओं को देखते ईै।५॥ 
जिवन खोक अथात्‌ भूमिमण्डल ह ओर जितने उन मे उपभोग्य 
पदार्थं अर्थाव उपभोग्य वस्तु इश्वर के किये हुए अथोव वनाय हए है, 
तने ही सौम है। सीम के विनो र्मः `को उपभोग्य पदाय अथव 
वस्तु है,ओर न कोई छोक है ॥९॥ मेँ उस ईश्वर की फिसं केस 
भहिमा को षिर्ौरि विचार कर अथव स्मरण कर कर वैहहं । 
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१३४ जपसंहिता । 


मे तो उस महामहिमा वेके एक वोरसि भी अपने आप को 
रने `योग्य नहीं हं ।।७॥। इसख्ियि कहता हं कि रे निरीकार | 


भाता, वही भटी करिया है। वे संदा निर्दोष द।।८।१९॥ 
माष्य-जेसे ज्ञानी ओर अज्ञानी, भटे ओर वुरे उपभोक्ता जीव 
असंख्य हवस उनके उपभोग्य पदार्थं अर्थात्‌ भोगने योग्य वस्तुपं भी 
असंख्य है,उन वस्तुओं के नाम भी असंख्य है । नाम अक्सो से वनते 
ई, उपभोग्य वस्तुओं के गुण तथा लक्षण भी अक्षरों से लिखे जाते 
ओर कहे जते है । अक्षरों का उच्चारण ( वोखना ) कण्ठतालु 
आदि कै संयोग से सिर में ( म्िष्कर्म) होता है। सच से पहले वे 
(अश्चर) ईंभ्वरः की अपार दया से मन्द्रा ऋषियों के मन म स्फुरण 
हए, पीठे भिन्न भिन्न आकारो में भिन्न भिन्न व्यक्तियों केद्वारा सव 
जगह कैटे, यह सव कहने कै लिये अगे उन्नीसर्वे १९ पवै का 
आरम्भ हे । इस पर्वं के सव मन्त्र आठ हैँ | उनम से दुसरा मन्त्र हे 
अक्खरी नाम,अक्खरी साखाह। अक्खरी ज्ञान गीत गुण गाद।२॥ 
अक्षर का प्राकृत रूप अक्खर ओर “ अक्षरैः ” का उच्चारण सर्वत्र 
अक्खरी है।भक्षर वणै को कहते है।यहां अक्र से वणे,पद्‌ ओर वाक्य, 
तीनों यथास्थान विवक्षित हैँ । मन्त्र का अथं अनुवाद से स्फुट है ॥२॥ 
(अक्वरी छिक्खन वोलन बाण” 1 यहां वाणी का उच्चारण 
बाण है, ज्ेसे वीणा का उच्चएरण “वाण” ( ऋ० १ 1 ८५ । १० ) । पक 
अक्षर को वभे,अनेक वर्णौ के समुदाय को पद,अनेक पर्दो के समुदाय 
को वाक्य ओर अनेक वाक्यों के ससुद्ायको वाणी कहते हें । 
शदरीधतमा?” ऋषि ने अपने मन्म कदा हे कि गायनी आदि नाम के 
सात छन्दोबाली वेद-वाणी अश्चयों से ही बनती ओर जानी जाती है- 
(अक्षरेण पिते सष्ठ बाणीअर्थात्‌ वेणो से बनाते(खिखते)भओर जानते 
(जानकर बोकते) हें सात छनन्दोवाटी वीणी को (ऋ० १। ६8 २8) । 
वेदबाणी यदा वाणी मान्न का उपलक्षण है, जिस के सम्बन्ध म स्वयं 
दीधैतमा ऋषि ने यह कहा है-“^तुरीयं वाचो मैव॒ष्याः बवेदन्ति” 
अर्थात्‌ अश्चरों से -लिखी जाने वादी चोथी वैखरी नाम की बाणी है, 
जिसे अनुष्य धोरते हैँ (चऋ०° १।१६४।४५ ) । खोक मे उन सव कल्पित 
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सेदवरपरा्तिसाधनपर्व ।२०। १३५ 


रेखाओं (लकीरो) या आरूतियों को वणी अथवा अश्र कते हे, जिनके 
देखने अथवा ह्न से वणे, पद अथवा वाक््यरूपी,.खाब्द की मनम 
उत्पत्ति, अभिव्यक्ति या स्फ़ूति होती हे । माखछाकार होने से उन्हीं को 
वणमाला या अक्चसमाखा भी कहते है । सव से पटे ब्रह्मा ने वणमाटा 
की कटपन। की, पीठे रारदा ने कुड संशोघन करके आकार म भेद 
किथा । पदी वणेमाला का नाम ब्राह्मी ओर दुसरी का नाम शारदी 
वणेमालछा या शारदी लिपी ह । इस समय जिस बवणेमाखा या जिस 
लिपिमं वेद आदि सव ग्रन्थ छ्खि या छपे जाते हे, उसको नागरी 
वणमाखा या नागरी छिपि कहते है, यह भाचीन नही, अर्वाचीन रे। 
श्रीगुरुम्रन्थ, जिस वर्णमाला या एजस छिपिम छिखा जाता है । उस 
का नाम गुरुमुखी छिपि है । इसक्रे आविष्कर्ता श्रीगुख्नानकदेव ओर 
प्रव्त॑क श्रीगुरु-अङ्गददेव है ॥ ८ ॥ १९ ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेशया, शुद्राः अन्त्यावसायिनः । 

श्रवणे मनने नाशनः, समाः सर्वेऽधिकारिणः ॥ ९॥ 

विश्वकती महाशक्तिः, समः सवत्र षिद्यते । 

तस्य पुत्रेषु न्युनोऽयै, वदित केन शक्यते ॥ २॥ 

कति विश्वान्तरे सूयः, कति ताराः कति ग्रहाः । 

कियत्यो भूमयस्ताघु, कति नीचोत्तमाः नराः॥ ३ ॥ 

कियन्तोऽज्ञानसंमूढाः कियन्तो ज्ञानदक्षिणाः । 

कियन्तो निषराटमानः, कियन्तो बटशाषनाः ॥४॥ 

अनन्तो महिमा त्वेषो,ऽशक्यो वर्णयितुं गिरा । 


स्वामिन ! यद्‌ रोचते तुभ्यं, मद्रा सा निखिला क्रिया ॥५॥ 





(“हेभ्वरप्र(सिसाधनपवे" ॥२०॥ 
(“श्रिये हत्य पैर तन देह । पानी धोते उत्तरस खंह 
दः ११ क कि क भ ६ 
॥९॥ संत पेलीती कैप्पड ' होए । `'दे सावरून लेहेये 
९.६ (= -# 20 


ओह 'धोए॥२॥भंरिये भत वापा के सङ । ओह ` धोपे 
सवे के रंङ्क॥६॥ वै्यी पीपी अखन नह्‌ । कैर कर 
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६३६ जपसंहिता । 
\ 1 ॐ 3 \9 उचै 
कैभना रिख ले-जाह ॥४॥ आपे बीज ॐअपिदही खद । 
नानक दक्मी वे जीह ॥५।२०॥ | 
संस्ङुतमषाचुवाद्‌ । 
रीरस्य हस्तो वा, रैरीरस्य पादौ वा क्षया पदेन भ्ियेयातां 
छिप्येयातां, सक्रतो लिष्तौ भवेताम्‌ । पानीयेन वारिणा दौधावनाव्‌ 
षा पङ्कः उत्तरति नित्रेते, तौ निरो मवतः ॥ ९॥ कपास 
वस्रं मूतरेणाऽऽष्टुतं छिप्तम्‌ अपिते मलिनं भवेत, ` शोधनं क्षारं 
देशा ` धौतं विम्ीक्रियते ॥२॥ मतिः बुद्धिः पीपमलानां सङ्गन 
वेभिरथते=पापमखेन रेलिप्यते,सैं नी्नो रागेणनतरेम्णा मुहूयहुर 
उच्चारणात्‌ जायमानेन पुण्यपुञ्जेन ` धौता नि्मायते =पोपरयते ॥३॥ 
पश्यत जनाः ! चहि आख्यानेन- कथनेन कश्चित्‌ पु्यी वार्पापीवा 
सम्पश्यते । कैसा कत्वा ्भाद्छमकर्मणाम्‌ अचुष्ठाने यथाप्रृतिरेखं 
पुण्यपापश्रया संज्ञा डैभ्यते=पुण्यी वा पापी वा बोभूयते ॥ ४॥ 
आत्मना खन मनुष्याः छभाद्यभक्म॑बीजानि प्रृतिक्षेतरे जगति 
वैपैन्ति,ओत्मना व सुखं वा दुःखं वा तत्फरं यथासमयं खादन्त 
भुजते अनुभवन्ति । फर्ख।दनार्थं ्यथाऽऽज्ञम्‌ आयन्ति जायन्ते, 
फट्खादने च यन्ति भरियन्ते, इति नानकः पतयति ॥५॥ २०) 
हिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 
शरीर के दोनों हाथ, अथवा शरीर के दोनों पाओं, मद से 
भर ज्य,अर्थात्‌ छ्थ पथ हो जा्यँतो पानी से धोये हुए मंदी के 
$त्तर जाने (निषत्ति हो जाने) से छद्ध अथाव निर हो जाते ह 
॥९॥ भ्न से अथवा किसी दुसरी अपवित्र वस्तु के सम्बन्ध से वैख 
८ कष्पडा ) अंपविन्न ` हो जाये, तो वै सोन र्गा कर 'धोने से 
पवित्र कर छियौ जाता अथात्‌ पवित्र हो जाता द।।२॥ बुद्धि पापकर्मा 
कै सम्बन्ध से अर्थात्‌ निषिद्ध कमो के करने से,उत्पन्न हए पापरूषी 
भरल के ससग से भर जाती अथाव भखिन (अपविज) होती ह । 
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$्दवरपासिसाधनपंवै ।२० १३७ 


वहै ईन्वर के तोम के रङ्ग से अथौत प्रमपूर्वैक वारंवार के उच्चारण 
से उत्पन्न हुए पुण्यरूपी जल से ` घेर हूर निप्र अथोव्‌ पवित्र 
होती है ॥३॥ देखो मनुष्यो ! केहने से अथोत्‌ कथनमात्र से कोर 
मनुष्य पुण्यी अथवा पापी नदीं होता । हर एक मनुप्य पुण्यक्रमे 
का अंनषटठान कैरके ओर पापकर्मका अनुष्ठान कंरके, कमे की प्रङृति- 
रूपी छेखनी से छिखे हए विधाता के छेखावुसार पुण्यी अथवा 
पापी सन्ना (नाम) को ठैभता अर्थात्‌ पुण्यी ओर पापी दोता है ॥५॥ 
अपने आप से ही सव मनुष्य पुण्य-पापरूपी वीज को जगत्रूपी 
क्षेत्र मे वोते है ओर अपने आप ` ही उसके सुख-दुःखरूपी फक 
को सीते हे । फल खाने के लिये उ्तकी आज्ञा से यहां अंति 
ओर फट खा खेने पर यद्यं से जति हे, यह नींनक का दशन 
अर्थात्‌ नानक की दष्ट हे ॥ ५॥ २० ॥ 

भाष्य- ईश्वर की अकथ्य, अचिन्त्य तथा अपार महिमा का 
यत्किञ्चित्‌ वखान पीडे के चार पवौ मं किया गया । अव इश्वर की 
प्रासि जिन साधनों से होती है, उन सव का वखान आगे के दो* पवो 
म किया जाता है । इन दोनों पवो का नाम ““ईन्वरप्राप्धिसाधनपव” 
ओर मन्ञस्षख्या यथाक्रम पांच, नौ अर्थात्‌ चौदह रै । पटे पय के 
पांचों मन्न का अश अचुवाद्‌ से स्फुर दहे ॥५॥२०॥ 


“(हृम्बरथपाधिसाधनपवे" ॥ २१ ॥ 

(""ती्ं तप दया दत्तदान। जे की षवे तिखेका 
सौन।॥ ९॥ खनि मनि मन ` कीता भाओ। 
कन्तगेन "तीथं भल न ओ ॥ २ ॥ संब शृण ` "तेरे -्चै 
नाही कोए । विने गण -कीते भगत नं होए ॥ ३॥ 
सव॑स्ति अथ वीणी अमायो । संत संहाण, सदा सैन 


७ 3 


चओ ॥ ४ ॥ कवन खुं वेरा, वसत कवन, कवन यित 
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१३८  जपसंहिता। 


कवन वीर । कवन सि" रत्ती मह कवन, जितं दोअ 
सौकार ॥५॥ वेय न वौडेआ पण्डिती जं ` होवे टेखं 
पुराण । वैखत नं पौडहओ कादया, ऊ लिकंसन ले 
कराण ॥६॥ यित वीर ना जगी जीने, स्तनौ 
कोह । जी रता सिरंछी को साजे अपे जाने सो 

` (०9 ९१ ङं (~ 3 = क, २५ ८६ 
॥ ७॥ किवं केर आखा, किवं सारखाही, किवं वरनीं 


१०१ 1 © > ऊ १० 


किवं जीना । ननिक अखन संच 
१ 


हकः स्थाना ॥८। व्क सदिव वेड नाहे, ' 'कीता जां 
क्रा ११ होवें ॥ नाौतक १ “ज्ञ "को ११ † मने १ नि १ 6711 ध [ 
१२१ १२ र 1 
न साहे” ॥९॥ २९ ॥ 

संस्कृतभाषाचवाद्‌ । 


तीर्थयात्रा, तपश्चर्या, ज्ीवदया, छोकोपकारककर्म,विद्रत्सेवा । 

यैः कँश्चिदेषां पञ्चानां तिरुपरिभौणमपि खस्पमपि किचिद्‌ एकं 
कर्म भाप्तुयात धर्मबुदधयाऽचुतिषठेत्‌ पुण्यो भवेव ॥१॥इशरनान्नः 
श्रवणम्‌, इश्वरस्य नामिनो मननं तस्वरूपाववोधन, मता च 
दतं भावने पुनःपुनश्िन्तनं युहुुः स्मरणं, शंरीरान्तगेते ` तीरथ 
जगद्गुरौ ईश्वरे भद मर्द स्नानं भक्तिभावेन निमज्जनम्‌ ॥२॥ 
स्वे भक्तिसाधनभूताः शणाः "तवैव सविधे सन्तिःम॑म ` कोऽपि 
गुणो न्बासि । यावव त्वया मयि ते सर्वै शणाः नं क्रियन्ते 
नोत्पादयन्ते, तावद्‌ भक्तन नैवतीति सायंप्रातगणप्राथनम्‌ | ३॥ 
खस्तिवाचनम्‌, अथ ` वैहरूपाया मन्त्रात्मिकायाः वेदैवाण्याः 
अध्ययनं = खाध्यायः । सतः शोभेनतमस्य परमघन्दरस्य 
भगवतस्तस्य द्ीनार्थं यैनसि ईषिदा ईरसाहः, सवेमेतच्छुभं पुण्य 
कर्मं यथाशक्ति सर्वदा सर्वैरुष्टातव्यम्‌ ॥ ४ ॥ कतमः क कीलो 
दिनं बा नक्तं वा, कतमः स सयः भातवा सायं वा, कतमा 
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ईदवरप्रासिसाधन पव ।२१। १३९ 


सा “-तिथिः प्रतिपद्‌ बा द्वितीया वा, तिम्‌ तद्‌ वीसरं रविवां 
सोमोवा । कतमः स ऋद्तुः वसन्तो वा ग्रीष्मो वा, कतमो 
मोँसश्चैत्रो वा वैशखो वा, *यंस्मिन्‌ एष ओक्रारः वि्ाखाकृतिरयं 
संसारोऽरभूत १ ॥ ५॥ पुराणपण्डितेः सा वेर्टा ( काटः ) नं 
रपि - नाह्नायि, यंदि पशणेषु तहटेखोऽ भैविष्यव, अज्ञास्यत । 
राणपण्डितेः स समयो नैं भशि न ज्ञातः, दि राणे 
"तंटेखमलिचिंष्यन, अज्ञास्यत.।६। किं वहूना-` योगी अपि तें 
काटे, तं समयं, तां “` तिथि, तद्‌ सर, तैशरठे, तन्मासं नं 
नाति, कश्चिदन्यो 7" नेति तु किमु वक्तव्यम्‌ 1 रव॑ः कती खष्टि 
छंनति, सं एव यं जानाति ।७॥ क्रिमि केता तम ख्यामि, 
किमिषं कला ते धयामि, किमिव जरला ते वर्णयामि, 
किमिव करवा ते ज्गीपयामि बोधयामि । ये केचिदाख्यातारः, 
येषाम्‌ र्तः एकः सेङ्ञानः पण्डितः, तेऽपि ` "सरवे भुणाख्यानेनेव 
तमरवैन्ति, न साक्षादिति जनकस्य दशनम्‌ ॥ ८ ॥ पश्यत 
जनाः! यस्याज्ञामत्रेण स ' कते भवैतियो ` रवैरिष्टेभ्यो वरिष्ठः 
संम, यस्य वरिषरद्‌ वरिष नाम । तं साक्षाद जानामीति यः 
'्श्चिद आत्मानं जनीते-मन्यते, स रोके कथचिद्‌ ` अग्र 
तोऽपि अग्रस्थाने भाप्नोऽपि, सवैज्ञातुरीश्वरस्य सद्मनि नं 
"रक्लोभते, जघन्यस्थानमपि न कमते, अग्रस्थानमिति त॒॒क्यु 
वक्तव्यम्‌, अतिवादित्वादिति नानकः पश्यति ॥।९।२१॥ 
हिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

'ती्धयात्रा, तपश्चर्या, जीवदया, शोकोपकारकं कमे, 
विदैत्तेवा, इन पाचों कमौ म से तिल के परिमाण भी अथौत्‌ 
थोड़ा सा भी कोई एक कर्म, जो कोई भप्त करता अथौत्‌ 
धर्मबुद्धि से अनुष्ठान म लाता है, बह पुण्यी होता ह ॥ ९॥ 
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१४० जपसंहिता । 

इश्वर का नाम सुनना, सोमी इश्वर के खरूप का मनन करना 
( ठीक ठीक समञ्ञना ), मेलन करके भवन अथोत पुनः 
पुनःचिन्तन ८ स्मरण ) करना, शंरीर के अन्दर "तीर्थो के तीथ 
जगदगुरु ईश्वर मे अच्छी तरह स्नान करना अथोत्‌ एकाग्र 
चित्त से ईश्वर के ध्यान में निमग्न होना ॥२॥ हे इश्वर ! भक्ति 
के साधन सं शण तेरे (आपके) पास है, मेरे पास ` फोई गुण 
नहीं । जव तकर आप मुञ्च मं यण नहीं उत्पन्न करते अथात्‌ 
मुशे वे गुण नहीं देते,तब तक्र युश्च से भक्ति नदीं हो सक्ती 
इस प्रकार भक्ति के साधन गुणों की प्राथना करना ।॥२३॥ 
सस्तित्राचन ओर चैह्यरूप अर्थात्‌ मन्त्ररूप वेदवाणी का पूना 
अर्थात्‌ प्रतिदिन खाध्याय करना । उस रसँहावने (परम सुन्दर ) 
सत्‌ ईश्वर के दीन का अर्थात्‌ निजरूप से साक्षात्कार का सदा 
मैन मं ईध्साह अर्थात्‌ तीव्र अभिलाष, ये सव छम कमं 
(पुण्य-कप) है, इन्दं यथाशक्ति सत्र ने सदा करना चाहिये ॥।४]। 
वहि कौट *कौन था दिन अथत्रा रात+वह सप्रय "कोन था प्रातः 


अथवा सायं, वह तिथि कौन थी प्रतिपद्‌ अथवा द्वितीया,वह दिनं 

"रौन था पेत (आदिय) अथवा सोम, वैहं ओदेतु “कौन थी वसन्त 

अथवा ओ्रीष्पर, वह अहीना *फीन था चेत्र अथवा वैशाख ९ 

जिं मे अर्थात्‌ जिस काल मे, निस समयमे, जिस तिथिं. 
निस दिन मं, निस ऋतु मे, जिस महीने मे, यह ओकार अथात्‌ 
वरिशाखाक्राति ससार, डत्पन हआ ॥५॥ वह कील पुराण के पण्डितो 

ने नहीं धीया,अथात्‌ नदीं जाना, यंदि पुराणो मे उसक्रा रेख होता, 

तो बे जानते । ईराण के पण्डितो ने भी वह सेमय नीं पया 

अर्थात्‌ नहीं जानादि कुराण के छिखनेवाले कराण मे उसका 

छेख छिखिते, तो वे जानते ॥६॥ अधिक क्या, कोई दैठ्योगी भी 
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ईदवरपाधिसाधनपर्ष २९ १४१ 


उस कार को, उस समय को, उस तिथि को, उस दिने को, उस 
तु को,उस पिरीने को नदीं नीनताद्‌सरा कोई दीं जानता, 
यह कहना ही क्या है । "लो कता शष्ट को अथौत्‌ 
इस विशालाकृति सारे ससार को ईत्पन्न करता अथौत्‌ बनाता ह, 
घरंही अप ज्ञीनता दै ॥७॥ में किस की नाई कैरके उसे 
कहू, किंस की नाई करके उसकी धा (तारीफ) करू, किस 
की नाई उसका वर्णन करू, किं की नाई उसे जनाऊं । नो 
'* रोई कहने बाले एक से एकं वद्‌ कर स्याने अथाव पण्डित 
है, वे सवं गुणों को कह कर ही उसे केैते दै, साक्षाव कोई भी 


नदीं कहता, यह नींनक का दशन अर्थात्‌ नानक्र की दष्ट हे ॥।८॥ 
देखो मतुष्यो ! निंसेकी आज्ञामात्र से अथो केवर सङ्कटपशक्ति 
से यह सव उतपन्न हुआ “है, जो ` वड से वड़ा अथीत महान 
से महान मी है, जिसका ' डे से बडा नाम है । “उसको 
मे साप्षाव जानता ह रेसा ' ` जो ` `को अपने आप को 


११८ 


जनिता अथाव मानता है, वह लोक मे किंसी प्रकार अग्रस्थाने 
पंचा हुआ मी अथौत्‌ प्रधान पद्‌ पाया हुआ भी, सवेज्ञ इश्वर 
के घरमे 'शज्ञोभाको नदीं पाता अथोत्‌ अग्रस्थान मे नहीं 
पहुंचता, क्यो वह मनुष्य की पटच से परे का कहने वाखा दै, 
यह नैर्क का दरन अथीत्‌ नानक की दष्ट है ॥९॥२१॥ 
माष्य-“"ती्ं तप दया दत्त दान । तीथबुद्धि र ्रद्धाभक्ति 
के साथ ब्रह्मचयै्रत का पाटन करते हण ओर तप तपते . हप तीथे- 
याच्ना करना, यहां तीथ शाब्द का अथ हे। तीथ से ऋषितीथ ओर 
गुरुतीशथै, दोनों विवक्षित है । अगतलर, गुरुतीथे ओर ऋषितीथःदोनो 
दे । दिन्दुशाख मे तीथ केदो मेद माने है-पएक स्थावर ओर दुसरा जंगम 1 
अग्तसर, हरिद्वार, हृषीकेश, काशीःप्रयाग आदि स्थावर ओर साधु, 
सन्त्य, महात्मा, जगम तीथे हे 1 आषग्रन्थों मे विद्यापीठं (विद्याखर्यो) 
ओर धेद्रोदविशाखों को भीं तीथ माना हे) इस यि बिद्यापीडों में 


((-0. 8111 ^1111811800 1 (?1801८|) \/€५8 [५6|| 2181831. [1411260 0 66810011 
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१४२ जपसैदहिता । 


जाना ओर वेद आदि शास्रं के पटने वाटे बह्मचारियों को अन, 
वख्न तथा वेद आदि पाठ्य पुस्तकों का दान देना भी तीथयातरा है । 
तप} स्कन्दपुराण मं रुच्छचान्द्रायण आदि चतां से दारीर को सूखा 
देने का नाम तपल है." वेदोक्तप्रकारेण)कृच्छरचान्द्रायणादिभिः 
हैरीरशोषण यत्‌ तत्‌ तप ईति ईच्यते बुधैः” अर्थात्‌ वेदवा- 
-दियों की कही इई रीति के अनुसार छंच्छचान्द्रायण आदि बतो से, 
ओ शरीर को सूखा देना हे, उसको समञ्चदार तप पेसा कते हे ॥१॥ 
महाभारत के चान्तिपवे म उक्त प्रकारके तपका निषेध करते हष 
तप का लक्षण यह किया है ।अरहसा सत्यवचनम्‌, आनृश्ेस्यं 
दमो चणा । एतत्‌ तपो विः धीराः नँ शरीरस्य ' शोषणम्‌" 
अर्थात्‌ अर्दिसा ( न सताना, न मारना ), सत्यभाषण, अक्रूरता 
( कोमलता ), ईन्द्रियो को वदा म रखना, भूतदया, ईसको वुद्धिमान्‌ 
तैप जानते अर्थात्‌ समञ्चते है, रच्छ चान्द्रायण आदि तरतो से शारीर 
के सैलाने को नेंहीं ( महा० शां० ७९।१८ ) । मन॒स्ृति के म्यारहवें 
अध्याय मे तप के सम्बन्धमे ये -छोक् पटे है 
“^तपोमूलम्‌ इदे सैपै, दैर्वमातुषिकं यैखम्‌ । 
तपोमध्यं वधेः भ्रोक्त, तंपोऽन्त, बेदेदरिभिः” ॥२२४॥ 
अथ्- इस क्षव ख का मूर (आदि) कारण तप है, जो देर्वटोक 
ओर मष्यटोक म है । ईस सव के अन्त म तप ओर मध्यमे मी तप 
कारणरूप से भरपुर है,यह' वेद के पारगामी पण्डितो ने कंहा हे ॥२३९६॥ 
(श्रदषयः संयतात्मानः, फैलमूखानिाश्ननाः । 
तपसे पश्यन्ति, तैोर्वैयं सचराचर म्‌” ॥२३६॥ 
अथच शरीर, इन्द्रियां ओर मनको वश मे किये हुए, फल, 
मूल ओर वायु के खाने वाटे ऋषि, तप से दी चराचर के सहित 
चरिशोकी को साश्चात्‌ देखते है ॥ २३६ ॥ 
“यद्‌ दस्रं चैद दुरापं, थद्‌ दुग यचच दुष्करम्‌ । 
तेतं सर्व तेषसा सौध्य, तेषो हि'" दुरतिक्रमम्‌” ॥२३५॥ 
अ्थ--जिंस (विपद) का तैरना (पार करना) बहुत कठिन दै, 
(जिंसऽ(्लतम्तवाव्छछष्ठ)) ताप) करपचाब्रहत-क्विल ने अता (रकन 


देऽ्वरध्रासिसाधनपवे ।२१। १७३ 


के रिखर पर) पैहचना बहुत कठिन दै भोर जिंस का कैरना (जिस 
वस्तु का बनाना ) बहुत कटिन दै । वेह संब तच से सिद्धं होने योग्य 
दै, निःसंन्देह तेधको `को साधन नहीं उलांघ सकता अर्थात्‌ तप, 
सव साधनों का पए्ीरोमाणि साधन हे ॥ २३८ ॥ 

तत्तिरीयसंहिता मे लिखा है किदेरा ओर जाति के लिये सवेस्व 
के दान का नाम तप हे ““एतत्‌ खलु वाव तप इति आहः, यत्‌ खं 
ददाति" अर्थात्‌ इस को ही निश्चय तप पेता कंते हँ जो सव॑स्व 
को देता अर्थात्‌ सर्वस्व का देना है (६।१।६)। वास्तव मं दारीर,इन्द्रियां 
ओर मन को वदा म रखनःब्रह्मचर्यं का पाटन करना,भूख प्यास हानि 
खाभ,खख दुःख, आदि दन्दो का सदना, सादा खाना, सादा पहनना 
देशा, जाति ओर धम की रक्षा के लिये धन, जन तथा तन का देना 
अपने बचन आओौर नियम का पक्ता दोना, सत्य ओर मधुर बोखना, तप 
है । मन्त्रकाल में सव षि मुनि प्रायः दसी तप को तपते ओर इसी 
का तपना अपना कर्सव्य समदते ये । इसका वणेन अथवेसंहिता के 
मन्त मे इस प्रकार किया है- 


“भद्रम्‌ इच्छन्तः कैदषयः विदः, तपो दीक्षाम्‌ डपनिषेदुः अप्र । 
० + ११ १२ १ १४० १ 1 १६५५. १८ 9 
ततो रेट वटम्‌ ' ओजश्च जोति, तद्‌ अस्मे देवाँ; पसंनमन्तु” 
अ्थ- देश्च का कल्याण (सुख) चाहते हप, उख ओर खुख के 
साधनों को जानते इ ऋषियों ने धूवैकार यं तेप ओर तप के नियमों ` 
को श्रहण किया अर्थात तप के नियमों को पाल्ते इपः तप तपा । उससे 
राज्य ओर उसका साधन श्छ तथा तेजं परोक्त इभा, इसय्थ्यि देशा 
ओर जाति का कट्याण चाहने वाले विद्धान्‌ ईस तप की ओर उस के 
नियमों की ओर ईकिं अर्थात विशोष ध्यान दे (अथवै° १९।४१।१) । 
इस तप के सम्बन्ध मे ऋक्संहिता ओर शरतपथत्राह्मण म यह 
खिखा हे “तपसा युजा विजहि तरून” अर्थात्‌ तपरूपी साथी से 
दाञ्जओं ( बाहरी, भीतरी शाञ्चओं ) को मार (० १० 1 <३ 1३) 
(“तैपसा रवै शोकं जयन्ति” अर्थात्‌ तप से दी मयष्य ईस रोक 
ओर उस लोक को जीर्तते है (शात० २।8।४।२७) । तेत्तिरीयारण्यक मे 
तप का माहात्म्य इस प्रकार कथन किया है- 
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१७७४ जपसंदिता । 
“तपसा देवाः देवताम्‌ अग्रे आयन्‌; तपसा ओरुषयः स्वर अन्वविन्दन 
#@ ` ११ ॐ अंराती १४.११ १.९३ ६१ 9 यद्र 0. 
"तपसा सपत्नान प्रणुदाम अरातीः, येनेदं विश्वं परिभूतं यदस्ति” ॥ 
अथ-आरम्भ म देवताओं ने तपसे देवैतापण को भाप्त किया, 
पियो ने तपसे खगे खख को छमा (पायाः । हम उस तेप से रों 
कोजो संख के दाता न्दी, अर्थात दुःखके दातार, द्र करेगे, जिस 
तप से यंह संब देव जाता है, जो है ( २।१२।३ ) । 
द्या }द्या का दूसरा पर्याय छपा ओर करुणा हे । जो विषदृभ्रस्त 


है, जो भूख, प्या ओर व्र से आते (दुःखी) है,जो रूण हे, जो निवैर 
है, जो असहाय है, जो परवरा है, जो रारणागत हे, खी, वाल अथवा 
चृद्धः हे, वह सब द्या का पात्र है, क्योकि दीन है । ठेसे दीनो पर 
द्या करने से न केवर निमेर्‌ पुण्य का उद्य होता हे, किन्तु अपना 
मयष्यजन्म भी सफल होता है । जो मनुष्य हो कर समथ है भौर 
दीनो पर द्या नहीं करता, उसका मनुष्यजन्म निष्फल है, उसका जीनान 
जीने के बरावर है । | 
दत्त |जो कम सव के हित के च्य किये जते दै, उन सव का 
पारिभाषिक नाम यहां दत्त हे, यौगिक अथं दान विवक्षित नहीं डे। 
धामिक-शिक्षा के लिये विद्यालय, पठनपाठन के लिये पुस्तकाटय, 
अनाथो की रश्चा के ट्ियि अनाथाटय, रोगियों की ओषधि के ल्यि 
ओषधाख्य स्थापन करना, देवदरकों के स्यि देवाख्य, पथिको के 
खुखावास के लिये ध्मेशाला, शुद्ध वायु के भक्षणाथं उद्यान ( वाग, 
वगीचा) न्हाने धोने ओर पीने के टये सरोवर, वावड़ी तथा करूपादि 
का वनाना ओर भिद्धान्‌ संन्यासिर्यो के लिये वस्ती (नगर आदि से)से 
दुर सेन्यासाश्रमों का निर्माण करनाये सब दत्तकम के अवान्तर मेद्‌ 
है । ओपनिषदों की परिभाषा म इन सव कमो को “पूतं कहते हें! इन 
दत्त (पूते) नाम के कर्मोरमेसे जो कोड भी कमे यथाशक्ति ्रद्धाभाक्ति 
से किया जाता है, उससे महान्‌ पुण्य होता हे। 
दान}जो विद्धान्‌ है, गदस्थ हे, अथवा साधु हे, धमो पदेशक ह, 
सदाचारी हे, उसे अन्न, वस्र ओर आवद्यकताचुसार यथासमय यथा- 
हाक्ति धन देना, रासख्रीय पारटेभाषा में दान कहा जाता दे । आषग्रन्थों 
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ओर स्छतित्रन्थों मेँ यज्ञदान ओौर तप को सव कमौ से मुख्यकम माना 
हे । चहददारण्यको पानेषद्‌ के श्चुतिवाच्य में कहा हे कि ब्राह्यण-आदि 
सव श्चणी के मचष्य यज्ञ, दान ओर तपसे ही आत्मा के जानने की 
इच्छा करते हे । श्रुतिवाक्य यह है- 
(“तम्‌ एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाःविविदिषंन्ति यज्ञेन दीनेन तैपसाऽ- 
नाशकरेन” अर्थात्‌ उस इस सर्वान्तरात्मा इश्वर को ब्रह्यण अर्थात्‌ 
ब्राह्मण आदि सव श्रेणी के मचुष्य चेद्‌ के पटने से, यज्ञके करने से, 
दैानकेदेनेसे ओर रीर कानाश न करने वाटे (न सूलने वाटे) 
तप से जानने अर्थात्‌ पाने की इच्छा करदे हँ ( च्र° उ० 8।४।२२ ) । 
यज्ञ, दान ओर तप, तीनों मे से तप का वणेन पीछे कियादहे, यन्न का 
वणन आगे क्षिया जायेगा । दान का महात्म्य, यज्ञ ओर तप, दोनों से 
वहत अधिक हे । तेत्तिरीयारण्यक के दसर्वे प्रपाठक मे इस दान के 
सम्बन्ध मं यह वाक्य पदादे- 
“दानं यज्ञानां वैरथं, शेके दैतारं सवोणि भूतानि इपजीवन्ति । 
दानेन अरातीः अंपातदन्त, दानिन द्विषन्तो मित्राणि भवन्ति। 
दाने सर्व तितम्‌ । तमाद्‌ दानि पम वदन्ति” ॥ ६३ ॥ 
थ-दान यज्ञां ( शुभ कमा ) को रियो का निवारण करने 
वाटा हे, छक म दाता का क्तव प्रणी अश्चरय लेते हँ । दैन सेनें 
खख के दाता शाञ्च देव जाते है, कन से ` देषी मिरे दोजोते रै । दीन 
म स॑व कुः तिश्ठित अर्थात्‌ विद्यमान है । इंस्राथ्ये दौन को सवसे 
भ्रष्ठ कहते देँ ॥६३॥ मन्बद्रष्टा ऋषियों की परिभाषा म दान का दुसरा 
नाम दक्षिणा हे । उसके सम्बन्ध म प्रजापति के पुत्र “दिव्य” षि ने 
यह मन्त्र ८ ० १०।१०७।२ ) उच्चारण किया है-- 
(“उचा दिवि दैक्षिणावन्तो अस्थुः, ये अश्वदाः सह ते दर्यण । 
हिर्ण्यद।ः अंमृतवं भनन्ते,ांसोदाः सों ! प्रतिर्न्ते अयु" ॥ 
अथै-दैन के देने वारे सव से ऊचे युरखोक (स्वग) म स्थित 
होते अर्थात्‌ रहते है, जो %वोड़ं का दान देते है, वे इस लोक म सूयं 
के तुल्य ज्योति के साथ स्थित होते है । सोने के देने वाले पूणे आयु 
क धूति ह, मो के देने, वाहे ^ । आयु, को वदाति | 66810011 





१४६ ज्ञपसंदिता । 
“नाकस्य पृष्ठे अधितिषटेि भ्रिंतः*यः पृणाति यै हं देवेषु गच्छति। 
तस्मे आपो घृतमषन्ति सिन्धवः!, तस्मे इयं ईषणा पिन्वते संदा"॥ 
अथ- जो भन खोर कर दान देता है, वैह निःखन्देह ण्य का 
आश्रय स्यि हुआ दोक ८( सवग ) के रिंखरः पर धरतिष्ठापूवैक रहता 
है ओर यहां विद्वानों म मान को एौता है । हे सिंन्घुओ ८ दिन्द्ओ) | 
ङस के स्यि अंन्तरिश्च ( आका ) जंख को हाता, अंसके लिय 
<त्साहवाटी इई येह भूमि संदा अन्नं ओर फटों को यष्ट करती 
अर्थात्‌ पुष्ट अन्न, फट उत्पन्न करती है ( ऋ° १० । १६५ । ५) । 
मचस्खति के चौथे अध्याय म दान के सम्बन्धे ये श्छोक पठे है 
“दानधर्मं निषेवेत, नियनेमित्तसेज्ञकम्‌ । 
पैरिवुष्टेन म॑नसा, पात्रमासाद्य चैतत” ॥२२७॥ 
अर्थ- धा को पाकर प्रसन्न मनसे निय ओर नेमित्तिक नाम 
के दानरूपी धमे का ल्ल से सवन ( अचुषएठान) करे ॥२२७॥ 
“(भूमिदो भूमिमाभोति, दीधमायहिरेण्यदः 
गरृहदो अग्रयाणि वेरमानि, रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌” ॥२३०॥ 
अथ- भूमि का देने वादा भूमि को, सोने का देने वाटा दीधे 
अर्थात्‌ पूरी आयु को, धैर का देने वाखा अच्छे धरों को ओर चींदी 
का देने वाखा उततम रूप ( सोन्दयं ) को साप्त होता हे ॥२३०॥ 
(सर्वेषामेवं दानानां, अह्यदानं विशिष्यते । 
वायन्नगोमदीवासस्तिङकाचनसपिषाम” ॥२३३॥ 
अर्थ- ज्र, अन्न, गौ, भूमि, वख, तिल, खुवणे, (सोना) ओर 
घत, सव के दैनों से निचय विधा का दान वैद कर है ॥ २३३ ॥ 
(सव गुण तेरे मे नाही कोए। विन गुण कीते भगत न होए।३॥ 
गीता के वारह्वे अध्याय म ईश्वर के भक्त का जो क्षण किया है ओर 
उस टश्चण अ जो अद्धेष, मेरी, कुरुणा आदि गुण कथन कयि है, वे 
ही सव यहां भक्ति कै साधन गुण विवक्षित है, उन्दी की साद्य खुवेरे 
प्राथना का यह उपदेदा हे । टक्षणदलोक ये है-- 
((अदष्टा सर्वभूतानां, मेतरैः करुणः रेव च॑ । 
निभमो निरहङ्कारः, समदुःखसुखः क्षमी” ॥९३॥। 
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इंशवरप्रा्िसाधनपय ।२६। १४७ 


अ्थ- सव प्राणियों मं देष से रहित, मिन्नतावह्टा ओर निश्चय 
करुणा (दया) वाला । ममता से रित, अदद्कनर से रहित, खुख, दुःख 
म पक जसा, श्॑मावाखा ॥ १३ ॥ 
(सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा टंदनिश्चयः । 
मयि अषितमनोबुद्धिः, यो मे भक्तः सें मे भिैः” ॥९५॥ 
अ्थ- सन्तोषी, सदा कर्मयोग में युक्त, वशा मं किये इए मन वाखा, 
दंढनिश्चयवाला । श्ञ्च मे अपण किये हुए ( ख्गाये हुए ) मन ओर 
वुद्धिवाखा, ओ मेरा भक्त है, थह स्ये व्यारा हे ॥१४॥ 
(थस्माव नं डद्विजते शको, लोकात न उद्विजते च ्यः। 
हषामर्षभयोद्रेगेः, सक्तो यः सं चं "मे भियः ॥ २५) 
अर्थ-जिंस से कोई पराणी नदीं उद्वेग (अदांति) को प्राप्त होता है 
क्षौर ज्ञो आप किसी प्राणी से दीं उद्धेग को प्राप्त होताहे । 'जो 
हेष, अमष ( असदिष्णुता ) भय ओर उद्वेग ( अंति } से छरा इअ 
मेरा भक्त है, वंह निश्चय मुस्चे ष्यारादे॥ १५॥ 
(अनपेक्षः छचिः दक्षः, उदासीनो गैतम्यथः । 
सर्वारम्भपरियागी, यो सेद्रक्तः सै मे पियं” ॥९६॥ 
भ--निःर्पृह (परवाह) पंविच्र, शर (दोद्यार) धक्चपातद्यन्य 
दुर हष केशों (व्यथा) वाखा । सव काम्य कर्मा का परियागी जो 
मेश भक्त हे, वह सचे प्यारा दहे ॥ १६॥ 


यो नं हष्यति न द्ेषटिः न शोचति न कङ्ति । 


शंभाद्यभपरियागी, भक्तिमान्‌ यः सं मे मिधंः॥२७॥ 
अ्थ- जो # खुख प्राप्त होने पर हैष (खुशी) करता है, न भातत 
हुए दुःख से द्वेषं करता हे, न॑ शोक करता हे, न इच्छा करताहे । जो 
शभ अश्युभ, ( अच्छे, बुरे ) दोनों प्रकार के कमफल का त्यास है, 
भक्तिमान्‌ है, बह भुस प्यारा है ॥ १७॥ 
(सिमः रेतो चं मित्रे च, वथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णपुखद्ःखेषु, समः सं्गविवजित” ॥९८॥। 
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१४८ जपसंहित।। 
 अथै- जो शान्तु ओर भिन.दोनों मे तथा भन, अपमान मे, समं 
ह । रदी, गरमी, खख ओर दुःख में सम है, आसक्ति से रहित है ॥ 
(तुल्यनिन्दास्तुतिः भौनी, सैन्वु्टो येर्ने केन चित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌ मे मियो नरः” ॥१९॥ 
अथ- जिस को निन्दा ओर स्तुति तु्य है, मितभाषी है, जित 
किंसी भी भरातत हए फर से सन्तुष्ट है । धर म आसक्ति से रदित हे, 
&चरमति है, भक्तिमान्‌ है, वह भंचुष्य भे ध्यारा है ॥ १९॥ ३॥ 
(स्वस्ति आथ बाणी वरमाओ। सत सुदाण सदा मन चाओः।।४॥ 
कटद्याण, मङ्कख, श्युभ या खुख का नाम स्वस्ति हे । जिन वेदमन्नो म 
स्वंस्तिपद से अपने लिये कल्याण की प्राथना की गई है, उन स्वस्ति- 
पदवाङे मन्तो को ओर श्रीगुसुत्रन्थ के मङ्गलमय समी राब्दों को मङ्ग 
कायौ के आरम्भ म ऊॐची स्वर से पटना स्वस्तिवाचन रखाच्द का अथेहै। 
यहां अथ का “(आथ उच्चारण छान्दस दहै, जेसे असत्‌ का छान्दस 
उच्चारण (आसत”(च०७।१०४।१२)हे,तथा चुचित्‌ का छान्दस उच्चारण 
(नूचित्‌” (० १।५८। १ ) है । ब्रह्म का उच्चारण वरमा ओर ओ 
निपात है । चाव का उच्चारण चाओ ओर अर्थ उत्साह है । ब्रह्य मन्त 
को कहते है, जेसा कि शातपथत्राह्यण में कदा दहै.“ब्रह्म वे मन्त्र*”भर्थात्‌ 
ब्रह्म निधय मन्ञ है, ८ दात० ७१।९।५ ) । मन््रूप वाणी से यहां 
वेदवाणी अभिप्रेत हे । ऋक्संहिता का ओर गुरुसंहिता ( गुरुप्रन्थ ) 
का प्रतिदिन शअद्धाभक्ति के साथ नियम से पटना अर्थात्‌ 
स्वाध्याय करना महापुण्यकरम है । शरातपथव्राह्मण मं स्वाध्याय कमे के 
सम्बन्ध मे यह छिखा है- | 
(स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः । भिये खाध्यायप्रवचने (भवतः । 
६१ [~ न्द © अंथान्‌ १ १ १३० 
, क्तमनाः भवति, अपराधीनः, अहरहः अंथान्‌ सौधयते, षुं 
खपिति, पर॑मचिकित्सकः आत्मनो भवति, ईद्दियसयमश्च, 
दैकारामता अ, भंश्ारद्धिः यश्चो 'छोकृपक्तिः”” (त° ११।५।६।३)) 
` अर्थ--स्वाध्याय निंश्चय ब्रह्ययज्ञ है । भिय अर्थात्‌ आनन्द के 
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ईदवरपरासिसाधनपवै ।२९। १४९ 
देनेवाे दै" ये दोर्नो,जो खाध्याय (पढ़ना) ओर प्रवचन (पदाना) हे । 
इन दोनों से मुष्य पैकाग्रचित्त होता हे ओर स्वतन्ञ इ भंतिदिन 
धंन धान्य आदि अनेक प्रकार के पदाथ को धौप्त करता हे । खुंख से 
१तोता है, अपना ऽततम चिकित्सक (वेय) "होता दे ओर ईन्द्रियोंका 
संयम. सदा चित्त की एकरसता अर्थात्‌ प्रसन्नता, वुद्धि (ज्ञान) की द्धि 
यैद्ा श्नौर -छोगों की अतिश्नद्धा, स्वाध्याय ओर भवचन से होती हे ॥ 

ॐ 

“धरादन्तं ह वे ईमां परथिवी वित्तनं पर्णा ददद्‌ ठोकं जयति, 
तिः वन्त जयति, रयांषं चै' अक्षय्यम, ध्यायम्‌ अधीते 

तस्मात्‌ खंाध्यायो अध्येतव्य?” (शत ११ ।५। ६। २) । 
अथ- वह निचय धन से पण ईस पुंथिवी का दान देता हुर्थ 
जितने ही शोक (फल) को जीतता (धराप्त करता हे, तीन' वार उतने 
खोक को अर्थात्‌ उस से तिगुणे खोक को जीतता दे, उससे भी बहुत 
अधिक गौर अंश्चय लोक को जीतता दे, ज्ञो साध्याय करता हे। इस 

ययि स्वाध्याय करे ॥ २॥ 

स्वाध्याय, एक प्रधान महायज्ञ हे ओर दुसरे चार 8 महायज्ञो का 
उपलक्षण हे ! देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ ओर भूतयज्ञ, ये उन चारों 
महायज्ञो के नाम है । ये पांचों महायज्ञ प्रतिदिन नियम से किये जाते हें 
ओर ब्राह्मण से अन्त्यज तक हरएक गृहस्थ को उनके करने कां अधिकार 


#४ 


है । महाभाष्य के कर्ता पतञ्जछि सुनि ने “पत्युनो यज्ञसंयोगे" 
( अष्टा० 8।१।३३) सूत्र के माप्य मेकिखा हे कि “सर्वेण जहस्थेन पच 
पहायज्ञाः निष्यः? अर्थात्‌ अन्त्यज से व्राह्मण तक सव (हरक) 
शहस्थ ने वांच दहायज्ञ कैरने चाहिये ॥ ३३ ॥ निघण्टुः के चत्तिकार 
देवराज यज्वा ने पञ्चजनाः राच्द्‌ की व्याख्यामि छिख।हे कि ‹ शूद्रोऽपि 
यैङ्गाधिद्धतः अर्थात्‌ द्र मी य॑ज्ञ का अधिकारी हे । (निधं २।३।२३)। 
तेतिरीयारण्यक म इन पांचों महायज्ञो के सम्बन्ध म यह लिखा दे- 
८“वैञ्च "तरै रते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते,संतति संतिष्ठन्ते देवयज्ञः 
पिर्तैयज्ञः, भूतयज्ञः, मेतुष्ययङ्गः ब्रह्मयज्ञः ईति” (त° आ० २।१०)। 
अ्थ- धां निश्चय "ये महायज्ञ है, जो सद्‌ा, (दर दिन) आर्मं 
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१५० जपसंहिता । 


किये जाते ओर सदा समाप्त किये जाते हें । देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, 
मचष्ययज्ञ ओर बरहायज्ञ, °*ये उन पाचों महायज्ञो के नाम हँ ॥ १०॥ 
सायं प्रातः, दोनों समय चित्त को एकाग्र कर के देश्वर की उपासना 
करने का नाम देवयज्ञ, माता पिता की सेवा ओंर विवाह करके अच्छी 
सन्तान उत्पन्न करने का नाम पितृयज्ञ, घर के पड्ुओं को अच्छी तरह 
रखने क! नाम भूतयज्ञ,घर मे भये हु अतिथियों के अन्न पान आदे से 
सत्कार करने का नाम मनुष्ययज्ञ ओर अपनी धमेपुस्तक के प्रतिदिन 
नियम से पटने का नाम ब्रह्मयज्ञ अथात्‌ स्वाध्याययज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ 
हे । इश्वर के साक्षात्‌ दशन की मन में तीघ्र इच्छा का नाम उत्साह हे । 
उसके खदा मन मे होने से ईश्वर प्रसन्न होता ओर ददान देता हे ॥४॥ 
देन्वर मदान्‌ से महान्‌ दे,उसकी रचनाराक्ति ओर रोकरचना भी 
महान्‌ से महान्‌ हे । जो उस ईश्वर का द्रन पाता हे, वह निःसन्देह 
निदा हो जाता है ओर उसे ईश्वर भिर जता है.इसदिये ईश्वर दशनीय 
है, यह कहने के लिये अव भूमिका के तौर पर “(कृवन स वेखा" 
आदि अगले मन््ों का आरम्भ है ओर अथ प्रायः अवाद्‌ से स्पष्ट हे ॥५॥ 
“वखत न पाईृओ कादिया, ज छिक्खन छेख कराण” ॥६॥ 
कादी (काजी) का वहुवचन कादिया ओर अथ कुःराणपण्डित अभिप्रेत 
हे। मुसरमानों की धमेपुस्तक का नाम कुराणदकराण का अक्षरां 
पढना अथवा संहिता (संग्रह) ओर अभिप्रेत अथे प्रतिदिन पटने की 
पुस्त हे । कुराण का अवान्तर-विभाग मन्जट, सूरत ओर आयतां 
(आयात) म किया हे । आजकर पायः रोक ओर पारा, ये दो विभाग 
ओर भी किये जाते हैःपरः वे आधुनिक हैःकुराणकार के नहीं । कुराण 
म आयते ६६६६, सूरतं ११४ ओौर मन्जर ७ सात हैँ । रोक ५५८ ओरं 
पारा ३० तीस ह । आयतो का द्रष्टा महामुनि महोमद्‌, पुस्तकाकार 
संप्रहकर्ता अवूवकर ओर भ्रचारक उमर दै । कराण, पढने के चयि 
(यस्सरनख-कुराण” नामी पुस्तक, पहले पटनी चादिये ॥६॥ 


“जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई" जिस देवर ने इस 
सृष्टि को वनाया अर्थात्‌ इस जगद्र चना को रचा है, वही उसे जानता 
है, दुसरा कोई नदीं जानता, यह चकंसंहिता के मन्तो म कदा है-- 
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इैदवरानन्तरचनापवै २२] ` १५९ 
“क्रो अद्धा वेदं क॑ः इह भैवोचत, कतः आजाता, कुतः. ईय 
विशेष्टिः । अवाग्‌ देवाः अस्य विसभनेन, अथा ' को वरद 
यतः आवभूव?” ( ऋ १०) १२९1 ६ ) । | 
अर्थ- कौन छीक २ आनता दहै, कौन ईस के सम्बन्धमे ठीक २ 
करेगा अर्थात्‌ कह सकता है, कहां से आ विद्यामान ( मौज ) इर, 
थंह विविंश (अनेक) भकार की खष्टि (जगद्र चना) किंस से इई अर्थात 
किख ने की । विद्धान्‌ (जानने वारे)ईैस की रचना से(खष्टि के दोने से) 
पीछे के है, वैच कौन ओनता रै, अदां से ओ विद्यमान हुईं ॥६॥ 
८८४ विद्धिः यैतः आबभूव, यदिवा देधे ्यदिवानै । यो 
अस्य अध्यक्षः, परमे व्योमन्‌, ' षो अंग वेदे यदिवा न वेद *॥। 
अथ--थह विविध खृष्टि अर्थात्‌ अनेक प्रकार की जगद्रचना, 
जिल से ४ विद्यमान इई, चाहे उसने उत्पन्न की (सची) हे, चाहे नदीं 
उत्पन्न की अर्थात्‌ अनादि है । ओ ईस जगत्‌ का स्वामी संव से ऊचे 
भ्रीकारा रहता है, हे ध्यारे ! धंही इस को जनता है, चौहे अग नें 
होने से नहीं जनता है, कौन कह सके (ऋ १० । १८९ । ७) २१९ ॥ 
अनन्तो महिमा यस्य, स ईशः खद्धबुद्धिभिः। 
प्राप्यते तेन कर्तव्या, बुद्धेः खद्धिः सबुद्धिभिः ॥९॥ 
तीर्थं दानं तपो यज्ञः, कमे चान्यद्निन्दितम्‌ । 
नित्यनैमित्तिकं सर्व, उुद्धिद्यद्धिकरं परम ॥२॥ 





“'हहवरानन्तरचनापवे”” ॥२२॥ 
क,„4 
('चाताला चातता, ठैख आगासा आगास। ओडक 


श्ाडक भार चके, ' धद कहन हक कौत ॥ ९ ॥ संहस 
अठारह कहन कतेवा असल इक धात । जेखा होए 
स॑ 'छखिये *छेखे हों विर्नौस ॥ २॥ नानक बेडा 


ञ्आाखिये अपे ज्ञाने अजपः ॥२३॥ २२॥ 
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१५२ जपरसंहिता । 
सस्कृतभाषादचुवाद 
रक्षाः=असंख्याकाः पातालेभ्यो भूमिमण्डलपूरितेभ्योऽन्त- 
रिक्षखोकेभ्यो अधस्ताव पाताखाः=भूमिमण्डलपूरिताः अन्तरिक्ष- 
रोकाः, रक्षाः=असंख्याकाः आकारोभ्यः=मूर्यमण्डरपूरितेभ्यो 
द्यरोकेभ्यः परस्ताद्‌ आकाशाः सूयमण्डरपूरिताः दोक । 
भूमिभण्डलपूरितानां पाताखातुपाखानामन्तरिक्षखोकानाम्‌ अन्तं, 
दूयमण्डलपूि तानाम्‌ आकराशचपराकाश्ानां व्ुलोकानाम्‌ अन्तम्‌ 
इयत्तां भार-भाखम्‌ अन्वे्मन्वेषं स्थकिताः श्रान्ताः स्वे भूगोल- 
खगोरविद्यकावेदाश्वेश्वरीयमदहिमाख्यो खोकविस्तारोऽयमनन्तो- 
ऽपार इयेकौमिव वीता कथयन्ति ॥९॥ संहस्स्परतिसगशपरपिताद्‌- 
कानि अष्टाद्च पराणान्यपि ब्तुभूतं य्थीथम्‌ एकमेव भतव्यं 
धारणीये वचः कथयन्ति । भूमिमण्डटपूरितानामन्तरिक्षलोकानां, 
सूयैमण्डरपूरितानां च द्युखोकानां गणनाख्यो ` ठेखो यदि भवेत, 
तदा छिखेभ,अन्यथा छेखेने तु प्रामाण्यस्य विनौशो विखोपो भवेदि- 
ति न छिख्यते ॥२॥ वोरठेभ्यो वरिष जगदीश्वरः आख्यायते 
दैवान्तरात्मा स॒ आमनेव सर्वै जानाति, नान्यः कथिदिति 
नीनिकः पश्यति ॥ ३ ॥ २२ ॥ 


हिन्दीभाषाचवाद्‌ 


पतालो ते अथात्‌ द्युखोक से नीचे के अन्तरिक्षलोकं से 
नीचे पातार अर्थाव्‌ भूमिमण्डलं से भरे हए अन्तरिक्षरोक,शखों 
अर्थाव अनगिनत है, आकाशों से अथाव द्ुखोकों से ऊपर आकाश 
अर्थाव सूर्यमण्डलं से भरे हृए चयुरोक रै।खों अथाव अनगिनत 
है । भूमिण्डलों से भरे हए अन्तरिक्ष-खोकों का अन्त ओर 
चर्यमण्डलों से भरे हए द्खोकों का अन्त, भुगोखविद्या तथा 
सगोरुषिधाकिमानसधिवाश "मार वारदङदद्ष्सरोथक मये" 


देदवरानन्तस्चनापवे ।२२। - १५३ 


११. अ 


` "वेद्‌ भी उनके सम्बन्ध में पफ दी बीत कहते हें करि उनका अन्त 
नहीं है ॥९।॥ दैजारो शृष्टियों ओर प्रख्यो के भरतिपादक अर्थात्‌ 
जनाने वारे अशरह पुराण भी कदी रणे योग्य अथोव 
समञ्चने योग्य सस्य वात कहते है, क्रि याद इन अन्तरिक्षरोकों 
ओर द्रोकों की शिक्नती द, तो छली जाये, अंनगिनतो की 
गिनती छिखने से, भ्रभाणता का विनाश होता है, इस खयि नहीं 
छिखी जाती ॥२॥ सभी अन्तरिक्षछोकों ओर सारे दयुखोकों का 
कतौ ईश्वर, चंड से वडा अथात महान्‌ से महान्‌ वदा गया हे, 
वह संव चराचर का अन्तरात्मा ओपदी सव को जनता दै, 
यह सनक करा दशन अथौत्‌ नानक की दष्ट है ॥३।२२॥ 
भाष्य रैश्वर की सचना अर्थात्‌. टोकखृष्टि को ईश्वर दी जानता हे, 
दुसरा कोई नदीं जानता,यदह इती सर्वे पव के अन्त म कहा है । भव उसकी 
रचना अर्थात्‌ टोकृदखणि अपार है, अनन्त हे, यह कने के ल्िये अगटा 
पै आरम्म होता है।इसका नाम^“ईन्वरानन्तरचनापर्व ओर मन्बसंख्या 
तीन रहै! उनम से पहटे मन्न का परवधि हे “पाता पाताल, ख्ख 
आगास्रा आमास" । पाताल का अथै अधोोक अर्थात्‌ परथिवी के 
मीचे का खोकर दोता है । यहां पृथिवी के नीचेकेखोकसे द्युखोक के 
नीचे का छोक अन्तरिश्च अध्िप्रत है । क्योकि वेदिकों ( वेदियों ) की 
परिभाषा म जसे पृथिवीटोक का नाम परथिवी हे, वेसे दयुटोक ओर 
अन्तरिक्षोक का नाम भी परथिवी दै । इसी ल्यि वैदिकनिघण्डु मं 
दयुखोक ओर अन्तरिश्चटोक, दोनों के नामों म पृथिवी ओर पएथिवी.के 
पर्याय भ्रू ओर गो-राब्द्‌ को भी पटा ई ( निधं० १।३ )। इसके सिवा 
ऋक्संहिता ओर तैत्तिरीयसंहिता कद्‌ इन्द्रानी । परमस्यां पृथिव्यां 
मैध्यमस्याम्‌ अवमस्यासुते स्थः” अयात हे इनदर ओर आध्र ! यदि 
` आप स्व से उपरी पृथिवी (दयुखोकः) म, भध्य की पृथिवी (अन्तरिश्च- 
लोक) मे यया सबसे नीचटी पृथिवी (पथ्वीखोक) म दे, ( जहां दे 
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१५8 जपसंहिता । 
वहां खे ही हमारे यज्ञ मे पधार) (० १। १०८।१०)। द्वितीयस्यां 
पृथिव्यां, तैतीयस्यां पथिव्याम्‌?” अर्थात्‌ दूसरी धरथिवी (अन्तरिक्ष- 
लोक) मे, तीसरी परथिवी (दयुटोकः) मे जहां है वहां से(ते०सं ° १।२।१२) ` 
इत्यादि अनेक मन्त्रो म, पथिवीखोक की नार द्युलोक ओर अन्तरिक्ष 
खोक को भी परथिवी कहा है । पुराणों में प्रायः प्रथिवी राब्द का अर्थं 
केवर यही पृथिवीटोक मान कर इससे (प्रथिवीटलोक से) नीचे टोक 
को पाता कहा है । परन्तु यह अथ यहां विवश्षित नदीं । यहां वेदसम्मत 
द्युलोक नामी परथिवी से नीचटा अन्तरिश्चरोक दी पाताखदाब्द्‌ का अर्थ 
विवक्षित है । जेसे पद्‌ का उच्चारण "पड्‌, (० ४।२।१४) दै,अथवा अथ 
का उच्चारण (अध! ( ऋ० ५। ४६ ।२ ) है, वैसे आकारा का उच्चारण 
यहां आगास दहै ओर अथै द्युखोक अभिप्रेत है । आकाश के जिस 
भाग-विरोष म सूयमण्डरू ओर उस की रदिमयों का प्रचण्ड वर हे, 
उस्र को दुखोक ओर आकारा के जिस भाग-विशोष मे सूर्यमण्डल 
से सम्बद्ध परथिवीमण्डर हे, उस को अन्तरिश्षटोक्र कहते है । ये 
पथिवीमण्डर्टो से भरे इए अन्तरिश्चरोक ओर सूयैमण्डटों से 
भरे इए द्युखोक लाखों अर्थात्‌ अनगिनत है, इसका वर्णन ऋक्संहिता 
के मन्त्र म इन्द्र की स्तुति के व्याज (बहाना) से शस पकार क्रिया दै- 
‹न द्यावः ईन्द्रम्‌ ओजसा, न अन्तरिक्षाणि वैँजिणम्‌ । 
नं विन्यचन्त भूमय” ( ० ८ । ६ । १५) । 
अर्थ- ने द्यरोक, नं अन्तरिक्षखोक, न उन के सूथमण्डल तथा 
भूभिमण्डल, अपनी असंख्यता अर्थात्त अनगिनतता के वर से, उस 
वैरमश्वयवान्‌ को, उस वैज्रवारे अर्थात हाथ तटवारवारे को वयाप 
सकते अर्थात्‌ अन्त नहीं पा सकते दें ॥ १५ ॥ 
पुराणों के मत से पाता खात हैँ । अतट, वितल, सुतल, 
तलातल, मदहातछ, रसातल ओर पातालये उन सातो के नाम है । पायः 
पुराणों म छिला है कि हर एक पातारं की छम्बाई ओर चौडाई, दसत 
दस हजार योजन है । सभी पाता धन, खख ओर शोभा से परिपू 
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दभ्वरानन्तरचनाप्वे ।२२। १५९५ 


हैँ ओर इन वातां में वे स्वग से भी वद्कर दै। सूय ओर चन्द्रमा,इन में 
प्रकादा-मान्न देते है, गरमी ओर सरदी, नदीं देने पाते । पृथिवीटोक 
या भूलोक के नीचे दी जो पाताट पड़ता है, उस का नाम अतल है । 
वस इसी तरह नीचे नीचे जाते हुए जो सव से नीचला दहै, उस का 
नाम पाताख है । < 
"ओडक ओडक भाल थके, वेद्‌ कहन इक वात्‌?” यदा वेद से 
अभिप्रेत वसिष्ठ ऋषि के मन् है । वे मन्त्र ये रै 
(“परो मात्रया तन्वा धान †, नँ ते मैदित्वम्‌ अन्वरनुवन्ति। उभे 
“ते विं रंजसी पर॑थिव्याः, विष्णो देव ^ लं परमरस्य विरस ।।१॥ 
अर्थ-हे भापसे परे अर्थात्‌ मापमें न आने वाले,ईरीर से (स्वरूप 
से) दे हप अर्थात्‌ हे अपरिमितस्वरूप ! "तेर भदस्च को अर्थात्‌ तेरी 
महिमा को मचुष्य नहीं पाते ( नीं जानते ) है । हे स्वेव्यापक | हे 
देवों के देव | दम तैय इस पक प्रथिवी को ओर ऊपरले दोनों लोकों 
कोदहीजेनतेहे, तृ इक जरिटोकीको ओर जो कुछ इस चिखोकीसे 
परे है, उस सव को जनता है ( ऋ० ७९९।१ ) 
“स "ते विष्णो ! जायमानो न जातो, देवे ! मेदिश्नः परमन्तमाप । 
उदस्तन्ना नाकमृष्वं वृरैन्तं, दाधर्थ भँचीं केकरभं फेथेव्या**।२॥ 
अथ-हे सर्वव्यापक ! हे देवों के देव ! तेरी हिमा के परे 
पौर को न कोई उत्पन्न होने वाखा ओर नं कोई उत्पन्न हुआ पोया हे। 
तु देशौनीय वेड द्युखोक को ऊपर उठाये हआ है, तू पथिवीटोक कों ओर 
उसकी पूर्वादि दिशाओं अर्थात्‌ उसके चारो ओर के सभी भूषदेशो 
को, धीरण किये हआ है ॥ २॥ वामदेव के पुज चहहुक्थ षि का 
मन्त्र भी यहां ध्यान म रखने योग्य रै- 


(“के ड सु 'ते मंहिमनः समस्य, अस्मत्परवै कधषयोऽनतमांपुः 1 
यत्‌ भतरं च पितरं चं साकम्‌, अंजनयथास्तन्वः खया ३॥ 
अथ-हे परमैभ्वथवान्‌ ! ईम से पटे किन षयो ने निश्चय 
कैभी ` तरी षव मदिमा ( महत्व ) के धार को धया । जिंसतूने 
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१५६ | जपसंरिता । 


पृथिवीलोक्र "ओर द्युलोक, "दोनों को अपने रीर अर्थात्‌ स्वरूप की 
निज महिमा से पंक साथ उत्पन्न किया है ( ऋ० १०।५६।३) । 
सहस अगारह कहन कतेवा असर इक धात? सदस का उच्चारण 
सहस ओर अथं उसका हजारों अर्थात्‌ अनेक है । अटारह किता्वो से 
असिपेत यहां अठारह पुराण है । असर का उचारण असद्‌ ओर अर्थं 
ठीक ठीक अथवा सत्य है । जेसे जोपयितव्य का सं्षेप “जोष” (० 
६।५९।8) अथवा दातव्य का संक्षेप “दात” ( ० ५।३९।१ ) है, वैसे 
धातन्य का संक्चप यहां “धात?” दै ओर अथै धारयितन्य (धारने योग्य) 
अर्थात्‌ मन म रखने योग्य है । मन्त का दोप पुराणों के कथन का अनु- 
वाद्‌ है । विष्णु, सागवत शिंव, नारदीय गरुड, धद्य, वाराह, ह्य, 
ह्माण्ड, ब्रहवैवतं, भोकण्डेय, भविष्य, बौमन, चिं, स्फन्द, अभि, 
मत्स्य ओर कूम, ये अटारह पुराण है, इनके सिवा उपपुराण भी अनेक 
हँ, जिन का उद्धेख यहां अपेक्षित नदीं । अमरकोपमे टिखारैकि 
जिस म पांच वातं हो, उसे पुराण कहते हैँ । पांच चातो कानामदही 
पांच लक्षण दै । वे पांच वतं ये हँ- । 
“सर्गश्च पर॑तिसगैर्शै, वंसो मेन्वन्तराणि च । 
वंशातुचरित `चेव' पुराणं पञ्चलक्षणम्‌" ॥१॥ 
अथ-खष्टि ओर चटय दीनों,रजवंशों भोर पक दुसरे के पीछे 
क्रम से होने वाटे मचुओों का ओर निश्चय वदीधरों का जीवनचरत्तान्त, 
श्न भाच छक्षणों वाटा पुराण होता हे ॥१॥ 
सामयिक-प्रसिद्धि यह है किं अटारह पुराण ओर समग्र महा- 
भारत, महाञ्ुनि छष्ण-दवेपायण व्यास का वनाया हुआ है । परन्तु 
रचनासेद ओर मतामतों के पाथक्य को दशित मे रखते हुए यह 
कना पड़ता है कि अटारह पुराण भिन्न भिन्न कार में भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों कै बनाये इण अर्थात्‌ रचे हपट है, वे किसी एक व्यक्तिविरोष 


छ (व 


की रचना नदीं है । विष्णुपुराण मे टिखा दै ““आओख्यानैश्चपि ईपा- 
ख्यातैः, भाथाभिः ईस्यछद्धिभेः । पराणसैदितां चक्र, परा- 
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देदवरभक्ताचुपमापव ।२३। १५७ 


णाथेविशारद‰ अथात्‌ युरातन अथौ के पण्डित व्यास ने आख्यान 
(देखे दए अर्थो का कहना) तथा उपाख्यान (खने दए अर्थौ का कना) 
भाथा ( पिता, पितामह आदि तथा देदा, उपदेश आदे के सम्बन्धे 
प्रचलित गीत ) ओर कस्पद्ुद्धि ( कटपसम्बन्धी निणेय ) को लेकर 
पराण नाम की संहिता को वनाया (विष्णुपु° ३।६।१६) । विष्णुपुराण, 
चतेमान समय म सव पुराणो से प्राचीन ओर प्रामाणिक माना जाता 
है । उसके इष लेख से सुव्यक्त ह करि महामुनि व्यासने पटे एक ही 
पुराणसंहिता वनाई थी,ःपीछे मतमतान्तरों के धादुर्भाव-कारुमं व्यास 
के दिष्य खोमहधण सूत ने ओर उसके खुमति, सावणिः शांदापायन 
आदि अनेक शिष्यो ने सने सने उसी एक पुराणसंहिता के आधार 
पर अरारह १८ चुराणों की रचना की (विष्णुपु° ३ । ६ । १७-१८-१९)। 
वाटगङ्खाधर तिलक ने ट्ख है किं विक्रम की तीसरी राताब्दीसे 
पुराणों का वनना आरम्भ हुभा हे । श्रीगुख्नानकदेव जी के समय में 
अखारह पुराण प्रचलित थे ओर जनता उन भामाणिकदष्टे से देखती 
तथा मानती थी । इसलिए आपने अपने मन्त्र मं “ सहस्र अटारह 
कटन कतेवा" उच्चारण किया ह ॥ २२॥ 

पाताखाः भूमयोऽनन्ताः, अनन्ताः क्षणदाकराः । 

अनन्ताः द्योनमोखोकाः,) अनन्ताः ऋक्षभास्कराः ॥*१॥ 

तदन्ते सुनयो मप्नाः, वाचमश्रौपुरात्मनः । 

अन्तो नास्येव नास्येव, रचनायाः परात्मनः ॥२॥ 





८“ द्वरभक्ताु पमापवे"” ॥२३।। 
(“सलाखादी साखाह, पती रत नं पाडा । नदिया 


१०० ११ 


ते वाह, पवे संखुन्द नं जौनिअदह ॥९॥ संखन्द्‌ साह 

१६ ५८ 
लट 
द 


3) 


तान, गिरा "शक्ती माल्धेन। -कीडी तैल्य नं 
४.१ ® २९५०. ॐ 28 2.9 > २८ 


] जे तिस भेनो नं वीरखरद्‌" ॥२।॥२६॥। 
सस्छृतभाषादुवाद । 


स शाघनीयेभ्यः घनीयो जगदीश्वरः सर्वदा ध्यातव्यः 
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१५८ जपसंहिता । 


स्मर्तव्यः, इति एतावती रसटत्तिः किं नं प्राप्यते । गङा्याः नयः, 
अथ च शोणादयो वाहाः=पवाहाः, दर्दर नैजं बं, यदा 
समुद्रं विशन्ति, खं-खं देहं परियजन्ति, तद्‌ा तेषां नामापि न 
ज्ञायते, नूनमन्ते सर्वेषाम्‌ इटशी गतिः॥९॥ पश्यत जनाः ! कश्चित 
शोसित्रणां शासिता, समुद्रः इव ( समुद्रः इव › संघ्राट्‌ मवेव, 
नानाबिधखणिजपदार्थपूरितेः गिरिभिः संहितानि मूर्यवन्ति वस्तुनि, 
घननिधानानि च सदस्राणि तस्य सविधे भवेयुः । स तेन ` कीटेन 


२५२६. 


दरिद्रातिदरिद्रेण ठैरयो नं मवति, यस्तं छाघनीयतमं जगद्गु€- 
मीश्वरं पनसा न विसरति ॥२।।२३॥ 
हिदीभाषाचवाद । 

वह सराहणीयों से संराहणीय ईश्वर, सदा स्मरण रखने 
योग्य है, एसी, यटात्ति (अच्छी टत्ति) अर्थात अच्छा भाव (ख्याल) 
सव में क्यों नदीं पया जाता । भँङ्गादि नदियां भौर शोणादि 
प्रवाह, अपना अपना वख दिखा कर जव सुद्र म पिर जाते 
अर्थाव्‌ अपने अपने शरीर को याग देते है, ततर उनका नाम भी 
कोई शहीं भौनता, निः सन्देह अन्त मेँ ेसी दी सव की गति है।॥१॥ 
देखो मतुष्यो ! कोई शोसकों के शासक, सुद्र के अथोव सुद्र 
गुप्त के त॒स्य रार्‌ हो, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थो से भरे हुए 
गिरियों ( पर्वतो ) के हित शरस्यवान पदाथं ओर "सोने चांदी 
आदि से भरे हृए अनेक ही खजाने उसके पास हो । इतना बडा 
बह, उस ट अर्थात दरिद्र से दरिद्रिके ठस्य भी नहीं "हे, 
ग्लो इस सराहणीयों के सराहणीय ईश्वर को कभी मनसे 
नहीं विस्रता अर्थात्‌ नदीं भुक्ता दे ॥२।।२२॥ 
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ईेदवरभक्तायपमापवै ।२३। १५९ 


भाष्य--ईदश्वर की रचना का अर्थात्‌. टोकखणि का कोई अन्त 
नदीं है, यह निरूपण क्रिया गया 1 अव ईश्वर कै भक्तो की कोई उपमां 
नहीं है, यह निरूपण करने के छिए अगले पय का आरम्भ है । इसका 
नाम (“ईश्वर भक्तानुपमापर्व” ओर मन्ब्रसंख्या दो है । उनम से दूसरे 


मन्त्र का पूवाध हे “समुद्‌ साह सुतान, गिरहा सेती माछ धन 
समुद्र का अपभ्रंश उच्चारण समुद, रास्ता का राह (साह), खुरतान 
का खुखुतान ओर अथं सव से वड़ा धनाढ्य अर्थात्‌ सघ््रार्‌ है । यहां 
शास्ता, सम्राट्‌ का विरोपण ओर उसक्रा अथे रास्तों का शास्ता अभि- 
परेत है 1 समुद्र से आगे उपमावाची इव ( नाई ) काटोपदटहै ओर 
समुद्र से समुद्रणस् विवश्षित है । मोयेवंशा के साम्राज्य का पतन हो 
जाने पर विक्रम की दूसरी राताब्दी म महाराज ‹ गुप ` के बुद्धिवैभव 
ओर वाहुवर से गुप्तसास्राज्य का उद्य हुआ । गुप-सच््राो मे समुद" 
नामका सघ््राट्‌ सव से वड़ा प्रतापी था । सिहासनारूढ होने पर 
उसका उपनाम विक्रमादित्य रखा गया ओर महाराज गुप्त के वेरा में 
होने से सवे ससुद्रगत्त परसिद्ध हभ । उस का शासन, सुगल.सश्नार्‌ 
अक्रवरः के समान प्रायः समस्त भारतवपे पर था । उसी महाप्रतापी 
शास्तों के दारता सम्राट्‌ समुद्र (समुद्रा) का नाम उपमा के तोर 
पर यहां उच्चारण हआ है, जेसे वासिष्ठ ऋपि के मन्तो (ऋ० ७२३७) 
म्र विजयी योद्धा के तौर पर महाराजा दास का नाम । पव के 
दोनों मन्त्रो का अथं अचुवाद्‌ से स्फुट दै ॥ २३ ॥ 
भक्ताः नानाविधाः भोक्ता, भररस्ताः कमवेदिनः । 
करपवेदिषु कतीरः, क्षु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९ ॥ 


कती च ब्रह्मवेत्ता च, कामसङ्कस्पवजितः । 
सुखदुःखसमो धीरः, स भक्तोऽवुपमो मतः ॥ २ ॥ 


मुक्तचै नो स्ण्रहयामि नाथ ! विभवैः कार्य न सांसारिकः, 
शिन्लायोज्य करो पुनः पुनरिदं वामीश ! याचे हदा 1 
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१६० जपसंहित। । 


समरे जागरणे स्थितौ भ्रचरने दुःखे सुखे मन्दिरे, 


कान्तारे निशि वासरे च सततं भक्तिममास्तु त्वयि ॥३॥ 
('हइहवरानन्तशुणगणपव" ॥२५॥ 
(“जनन्त च सिंषती हन म अन्त । अन्त नै केरने 
नं नं अन्त ॥१॥ अन्त नं वेखंन सनन नें अन्त । अन्त 
ञं जपि जियो सैन सन्त ॥२॥ अन्तनें ज्ञपि कीर्ती 
ञकार । अन्त ॐ ज्ञपे चैरावार ॥३॥ अन्त करण 
“कने विञलाए 1 तीके अन्त वीये जाए ॥ ४॥ रह 
धन्त न जने कोए । बहता करिये बहुता दए ।॥९॥ 
वडा दिव ॐचा थोओ। ॐचे पर ॐचा माओ।६॥ 
दवड ॐचा ्ोवे कोए । तिं ॐचे को जाने सरीए 
॥७॥ .जेवड ओप, अनि अप ञाप । नानक नदरी 
करम। दात ॥ ८ ॥ २४ ॥ 
सस्छतभाषायचुवाद्‌ । 

ईश्वरस्य युगानाम्‌ अन्तो नास्ति, तस्य कथनानां बाणीनां 
भाषनाम्‌ अन्तो चस्ति । तस्य कमणां खृष्टिरचनानाम्‌ अन्तो 
नसि, तस्य दीनानां रातीना्भन्तो नासि ॥९ ॥ तस्यावेक्षणस्य 
दष्टे; अन्तो नस्ति, श्रवणस्य श्चुतेरन्तो नांस्ि । ष्टिरचनातः 
पूर्व या तेन मसि आत्मनि मैन्नणा खष्टिसङ्कस्पनाश्नी विचारणा 
अंक्रारि, तस्याः अंन्तोऽपि (खरूपतोनिश्वयोऽपि) नं जञायते ॥२॥ 
ये च आओक्राराः नानाद्ृतयः पदार्थाः तेनाररषैरिषत, तेषाम्‌ अन्तोऽपि 
्ौयते । तच्छरृतस्य समैस्यास्य जगतः ीरावारतोऽ न्तोऽपि 
य ज्खायते ॥३॥ अस्य जगतः स्वामिनोऽन्तस्यावच्छेदस्य भ्रीप्ये 


9 य 


किन्त विशैपन्ति । परं वैस्यान्तः केनापि प्राप्तु नं शक्यते।।४॥ 


(, 


[1 
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ईदवरानन्तगुणगणपवै ।२७। | १६१ 


कं बहूना, अस्यान्तैः "कोऽपि नं जोनाति ॥ वहुतरं कथ्यते, 
वहतं भवति ॥ ५ ॥ धंरिष्टेभ्यो वरिष्ठः खामी, उल्छृष्टादुक्क 
स्थौनम्‌ 1 3ृषटाद धरि उश्ृष्टे नीम ॥ द ॥ यः किद्‌ 
तावान्‌ अकृष्ट भवेव । सं तैप्र उर्छृष्ट विजानीयाव्‌ ॥ ७ ॥ 
वान वरिष्ठः स अआत्मतोऽस्ति, तीवन्तम्‌ आत्मानम आत्मना 
एव नाति । शमैमिः अतुग्रहद्टया च दीति रातिं करोति, 
इति नौनकः परयति ॥८।२४॥। 
ईिदीभाषाचवाद्‌ । 

ई्वर के मणो का अन्त रीं, उसके हनो अथोत्‌ वाणि्योँ 
(भाषाओं) का अन्त नहीं । उसके कैरने अथाव ृष्टिरचनारूपी 
करम का अन्त नदी, उस क दनो (बखशिशो ) का अन्त नदीं 
॥९।॥ उस के देखने अथी दृष्टि का अन्त नहीं, उस के घुने 
` अर्थात्‌ श्रुति का अन्ति भीं । खष्टिरचना से पहले, जो उसने 
छ्टिसङ्कल्परूपी मन्त्रणा अथाव विचारन। मन मँ की; उसका 
अन्त भी अही जोन पडता अथीव उसका स्वरूप निश्चय रूप से 
नहीं जाना जाता ॥२॥ जो अनेक आकारो (-शकलो ) अथौत 
नानाविध आक्रतियों के पदार्थ, उस ने “करिये अथौत्‌ बनाये है 
उन का अन्त भी र्हीं जान पडता उस के किये हुए (बनाये 
ए ) जगत का वीरवाररूपी अन्त भी नेदं नाना जाता ॥॥ 
डल जगव के स्वामी ईश्वर का अन्त चैने के खयि कितने दी 
बुद्धिमान विप कर रहे अथौव्‌ बुद्धियां दौडाते दौडाते थक 
गए है, पर सर का अन्त कोई ध नदीं सका ॥  ॥ अधिकं 
क्या, किसी भकार से भी ईश्च का अन्त कोई नहीं लानता । 
जितना वहत उसे हा जाता है, बह उस से ओर बूत ` होता 
द... बहव सेवा समी), से,ऊचा, उस्‌ 
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१६२  जपसंहिता। 
स्थानं हे * ऊंचे से “भी ऊर्चा उस का नीम हे ॥६॥ जो करई 
इतना ऊचां ° हो । वेह ऽस “ऊंचे को भानि ॥ ७॥ वह अपने 
स्वरूप से निर्तना बडे से वडा अथात्‌ महान है, ईप्ने बडे 
( महान्‌ ) अपने आपको आप ही जनता है। ओर सव को कैभौ 
के अनुसार अपनी अंतुग्रह-दष्टि से यथायोग्य दन देता है, यह 
नानक का दशन अथौत नानक की दष्ट ह ।८।।२९॥ 

भाष्य- ईश्वर के भक्तों की कोई उपमा नदी, यह कहा गया। 
अव ईश्वर के गुणों का कोई अन्त नदीं, यद अगले परव म कहा जाता है) 
इस पव का नाम, (इहवरानन्तयुणगणपवं"" ओर मन्बसख्या आट है । 
अर्थं अचुवाद्‌ से स्पष्ट है ॥ २8 ॥ 

यस्यानन्ताः गुणाः भाषाः, अनन्ता; श्रुतिरषए्टयः। 

अनन्ता मन्बणा रुष्टे, अनन्ताः जीवसय ॥ १ ॥ 

अनन्तं रचनाकमौनन्तरूपं सुराघुराः । 

न विदथस्य देवस्य, तं भजतानिश्च नराः { ॥ २॥ 

(“इंदवर।नन्तदानपव॑ । 
“वद्ुता करमर छिधिल्ा न जाए । वडा दाता तिर 


१.१ ® 


न तध्राए ॥१॥ केते भंगे जोध अपार । केति गणित 
नही वीचार । केते खंप तुष्टे वेकार ॥२॥ केते केके 
खक्षर पह । केते भरर सही खद ॥३॥ रेति द्व 
श्रु सद सर । ह भि दीत तेरी दीतार॥५॥ बद्‌ 


श 


शटा ४९, अ 


खलासी अणे शाए 1 हीर आख नं सहे कोए॥५॥ ज 
ायिक अखन पौए । ओह जने जति अंह 

(~< ६४ (. ६६ ९७ # 
रश ॥ 2 ॥ आपे अने आपे देए । ओखे सिभ कं 
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इदवरानन्तदानपवे ।२४। १६३ 


ॐ ६9 १ 


केषं ॥ ७ ॥ जिसे ना वखस संफत साखाह्‌ । नानर्क 
पातसादहां पतिसाह ॥ ८ ॥ २५ ॥ 


सस्छृतभापाचुवाद्‌ 


वदुतरम अनन्तं दानकर्म, छिखितुं न शक्यते । वरिष्ठो 
दाता, तिषमोऽपि आसखोभो नासि ॥*॥ कियन्तो ` योद्धारोऽ- 
परिखाभं युद्धं ौचन्ते । कियन्तो ऽपरे याचकाः वतेन्ते, ये वहू 
वि्वरेणापि शंणितं नहि चक्यन्ते । कियन्तो दानग्रदीतारो मूढाः 
विकैरेषु आत्मानमवक्षिप्य पुरुषाथौव जव्यन्ति श्रर्यान्ति ॥ २ ॥ 
'अक्रियन्तो यं छयं ग्राहं ग्राह सैांक्रारम्‌ अग्रं भकययन्ति । 
भथिन्तो दानग्रदीतारो खाः सीदं खादं रथा जस्पन्ति ॥ २॥ 
क्िवन्तो वुधुक्षादईःखेन सदा मारं मरणं माप्तुचन्ति । एषाऽपि तव 
दौतिरेव रे दतर ! इति भक्ताः निश्चिन्वन्ति ॥४॥ बन्धान्यु क्तरपि 
दीतुरीश्वस्येच्छया मवति । र केनचिद्‌ अपरं कारणं किचिद्‌ 
आख्यातुं शंक्यते ॥।५॥ यंदि कषायकः काश्चद्‌ आख्यानाय~ 
कारणान्तरस्य कस्यचिव कथनाय, पीरयेव= प्रयतेत 1 तदा सः 
एव जैनीयाद्‌ यौवतीः मिथ्यावादोपारम्भलक्षणाः चपेटिकाः 
सखोपरि खंदेव ॥ & ॥ पश्यत जनाः ! स जगद्गुरुः इश्वरः 
्रूलखतः एव मोक्षाधिक्ञारिणं जने जनाति, आस्त; एवः 


यमिच्छति, तस्मे सुक्ति ददाति । केचित कमबादेनाः केच 
ज्ञानवादिनः, ते संव यथावादमाख्यान्ति ॥ ७॥ स स्राजां 
सभ्राद्‌ शमे ३ैकाधनीयान आत्मदशनान्तान्‌ णान छृपाटृष्यया 
प्रददाति, स मुच्यते, नापरः, इति नीनकः परयति ॥८।।२५५॥ 
हिन्दीमाषाचबाद । ` 
उसका दानकमे बेहत से बहुत अथौव अनन्त है, उसे छि 
धहीं सैकते अथीत उसकी इयत्ता नहीं कह सक्ते! बह वेडे से 
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१६४ जपसंहिता । 
वड़ा दाता है, उसे तिर के बरावर भी अपना "रोम ( ङ्च) 
नहीं हे ॥२॥ कितने दी ` धोद्धा अपारल।भों वरे युद्धो को उस 
से भागते ह । कितने दी अनेक प्रकार के दृसरे मांगने वाे ह 
जिन्दै वहत विचार करने पर भी नहीं गिन सकते 1 कितने दान 
छने वाङे विपयविकारों म अथाव अनेक प्रकार के दु्व्य॑सनों मे 
अपने आप को पैक कर (डारु कर) पुरुषार्थं से ट्ते अर्थाव भ्रष्ट 
होते है ॥२॥ विने दी दान छेके कर ्वठेना प्रकट करते अथोत्‌ 
कृतघ्न होते द । कितने दान छेने वाछे यसै (अज्ञानी) स श्वी कर 
व्यर्थं वकरवाद्‌ करते ह २॥करितिने दी अनाथ भख के ःख से सदा 
 (रातदिन) मैरण को पाते अर्थाव मरते है । हे दता! यैह भी एक 
प्रकार की तरी दत है, पेसा भक्तजन निश्चय करते अर्थात्‌ 
मानते ह ॥ ४॥ बन्ध से खंलासी अथाव सुक्तिभी ई््वरके 
भाणे (इच्छा-विशेष) से "होती हे। कोई, उसका दरा कारण 
नदीं कह सकता ॥ ५॥ यैदे कीई कैैपायिक अथात भगवे 
वदो वाखा, ष्क वेदान्ती, कोई दसरा सुक्ति का कारण कहने का 
अवसर पाये अथात कहने के सियि उद्यत दो, तो वह जितनी 
मिथ्यावाद्‌ के उपालम्भ की चपेटिका यख पर खौयेगा, उन्ं 
वही जनि ॥ ६ ॥ देखो मनुष्यो ! बह जगद्गुरू ईश्वर ओप दी 
मुक्ति के अधिकारी को जौनता है ओर जिसे चाहता है अर्थात 
अधिकारी समञ्चता दै, उसे आप दी सुक्ति “देता दै। जो ‹ कोई 
कर्मवादी ओर जो “श ज्ञानवादी दै, बे सेव अपने अपने वाद्‌ 
के अनुसार कर्म ओर ज्ञान को युक्ति का कारण कहते हे ॥७॥ 
बह सैश्नागों का सभ्राद्‌ अपनी कृपादृष्टि से जिसको आत्मज्ञान 
तक के सभी सराहणीय रुण “देता रै, वह युक्ति पाता हे, दूसरा 
६3 


9 द 6 है ५ | 
दी यदुत लक्‌ क दुन्‌ अर्थाव नानक की दष्ट है ॥८।२५॥ 
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ई्वरानन्तद्‌ानपव ।२५॥ १६९५ 
भाष्य-पिरूटे पव के अन्त म “नानक नदरी कर्मी दात"कदा 
है । अव अगले पय म जसे ईश्वर के गुणगण अनन्त है, वैसे उस की 


दात अर्थात्‌ उस का दानकमे मी अनन्त हैँ, यह कहा जाता रै 1 इस 
पव का नाम ““इन्वरानन्तद्‌ानप्र” ओर मन्बसंख्या आठ है । उन मं 


से पांचवां मन्त है “"वेद्‌ खासी माणे होए । दोर आख न सके 
कोप” | ५९ ॥ कन्घं का उञ्चारण बन्द, खलासी का अथै मुक्ति ओर 
इदवर की इच्छाविरहोष का नाम भाणा दहै । यहां इच्छाविरोष से 
ईश्वर की अनुग्रहण विवश्चित है । जव मचुष्य ईश्वर का अनन्यभक्त 
हआ कतेव्यवुद्धि से कर्मा को करताहे ओर उसके भाणेम सदा 
प्रसन्न रहता दे, तव ईश्वर प्रसन्न हुआ उसे अप-ना रेता है, उस पर 
अनुग्रह करता है ओर अपना द्रन उसे देता है। इंदवर के ददरोन से 
मनुष्य हमेरा के सिये जन्म-मरण के चक्र से ट जाता हे, इसी का 
नाम मुक्ति दे, इसी का नाम वन्ध से खलासी हे। सुण्डकोपनिषद्‌ के 
श्ुतिवाक्य म इस का वणेन इस प्रकार किया है- 
८८3 > स 1 न ५ द 2 9 ट ९ श्रते प रं मेवं 
नायमात्वै वचनेन छभ्यो न मेधया न बहुना श्चतेन । य॑मेव 
एप ठेते तेन छभ्यः, त्येष आत्मा विणते तनं खाम्‌” ॥ 
अथ-- येह आत्मा ( सर्वान्तरात्मा इद्वर ) षट्ने पटाने से 
प्राप्त दोने योग्य नदीं, म वद्धि से (वुद्धि की तके से), न वेत खनने 
से भराप्त होने योग्य दहै । जिस को निर्दय यंह आत्मा खन केता 
अर्थात्‌ अपना वना छेता हे, उत्त प्रप्त होने योग्य होता अर्थात्‌ प्राप्त 
होता हे, ॐंसखके धियि र्यह आत्मा अपने शरीर ( सरूप ) को खोल 
देता अर्थात्‌ मायारूपी परदे को उखा कर ददान देता है (३।२।३) । 
यहां पर रेभ ऋषि का भ्राथनामन्त्र भी उद्धृत करने योग्यहे- ` 


“बरा नैः ईन्द्र ! पैरादणक्‌, मवा ने सधमाद्यः । वं नः ऊती 
त्वमितं नः ओप्यः, भां नेः इनदर ! पराटणक्‌” (@० <८६।९७1७) । 
अथ-हे पैरमेश्वथवान्‌ ! तू ने हैमे म डना (न त्यागना), * ईम 


सव को पैकसाथ आनन्द्‌ का देने बाखा हाना । त हेमारी रक्षा ओर 
तु ' ही दारी भथिना की जगह है, हे परमेश्वयेवान्‌ | मं अयोग्य होने 
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१६६ जपसंदिता । 
पर भी नें स्यगना अर्थात्‌ हम पर अयुग्रह करना ॥७॥५॥ 


“ज को खायिक आखन पाए] ओह जाने जेतिअ। मुह खाए" ॥६॥ 
यदा कापायिकर क। छान्दस उच्चारण षायिक ( खायिक ) है, जेसे 
“ दधिरे ` का छान्दस उच्चारण (“धिरे < ऋ० १ । १६६ । १७) ओर 
वायु का छन्दस उच्चारण (आयु? (ऋ १०। ९७ । 8) है । कषाय 
से कापायी ओर कापायी से काषायिक शाब्द वनता है । काषायी 
ओर कापायिक, दोनों का अर्थं पक है । ककार (क) के जोड़ने से 
केवर शब्दभेद होता हे, अथैमेद नहीं होता । इसीरिए वेय्याकरण 
एेसे ककार (क) को स्वाथ-प्रदयय कहते हे । किसी रंगविदोपसेरंगे हृष 
वस्नो का पहनने वाला, काषायी राब्द्‌ का अथं है, कापायिक दाब्दका 
अथे भी यही हे । भ्रीगुर नानक्रदेव जी के समय म नाथपन्थी योगी 
साघुओं की नांई दत्तपन्थी सन्यासी साधुं का भी वहत घावल्य 
था । वे सव “ अहं ब्रह्मास्मि ” को मुक्ति का साधन मानते ओर जहां 
तहां जनता म भी कहते फिरते ये । उन्हीं को यहां काषायिक ओर 
उन के माने हए अहं ब्रह्मास्मि?” को मुक्ति का असाधन कडा है । 
जेसे मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता म कर्मसंन्यास का खण्डन किया है, 
वैसे भरीगुर नानकदेव जी ने यहां “ अहं ब्रह्मास्मि ” का निराकरण 
करिया हे । आपका निशित मत यह दहे किजो मनुष्य सब आश्रयो 
( सहारं ) को छोड़ कर एक सत्य ईश्वर का आश्रय ( सहारा ) 
लिये हआ सदा कतेग्यवुद्धि से कमो को करता है ओर सव प्राणियों 
मं सवीन्तरत्मा-रूप से ईश्वर को देखता हुआ उसका भक्त होता दै, 
उस पर ईश्वर प्रसन्न होता दे ओर उसे अपना द्दरीन देता है । वह 
इश्वर कै द्रान से कृतकृत्य हआ यां जीवन्मुक्ति को ओर मरने पर 
विदेमुक्ति को पाता है । वेदमन्नों के द्रष्टा ऋषियों का ओर भगवान्‌ 
श्री कष्ण कामत भी यही हे ओर यही टीक हे ॥ ७॥ 


“जिस नो बं खसे सिफ़त साखाह। नानक पातसादी पातसाह”॥ ८॥ 


` यहां गुण का नाम ¦ सिफत ओर साटाह का दटाघधनीय अथे हे । 
सिफत विशेष्य ओर साटलाह उसका विंरोषण हे । दोनों बहुवचनान्त 
है । -छाधनीय-गणों से यहां आत्मद्दीन ८ शंदवर-दरान ) के. साधन 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (718010८) \/6€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 €810011 


देदवरानन्तदानपवे । २५५ १६७ ` 
अमानित्व आदि वीस गुण अभिप्रेत हँ । भगवद्रीता के तेरदर्वे अध्याय 
मं उनकी गिनती के श्छोक इस प्रकार पदे हैँ - 
(अमानित्वम्‌ अदम्भित्वम्‌, अहिंसा क्षातिः आजंवम”” । 
आचार्योपासनं शौचं, स्थेयम्‌ आत्मविनिग्रहः” ॥ ७ ॥ ` 
अर्थ- भानरहितता, ईम्भरदितता, आंहिंसा, वमा, सरता, 
ुखुसेवा, पवित्रता, श्ट्ता, मेन का निग्रह ॥७॥ ` 
('इद्धियार्थषु वैरौग्यम, अनहङ्कारः एव चं । 
जन्ममृत्युनराग्याधिदुःखदोषातुदरनम्‌ \॥८॥ 
अथ-२न्द्रियों के शब्द्‌ आदि विषर्यो म शाग का नदोना ओर 
निश्चय अहड्ूलर का न होना । जन्म, मरण, जरा, रोग ओर दुःखों में 
उनके कारण दोषों का अचुसन्धान ॥८॥ 
('असक्तिरिनमिष्वङ्धः, पैत्रदारण्रहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्म्‌, इं्टानिष्टोपपत्तिषु"” ॥९॥ 
अथ-कमोौ मे अनासक्ति, चैत्र, खी, घर आदि म न रम्पटता। 
आर ईट, अनिष्ट की भासि म सदा कसी चित्त की चृतति ॥९॥ 
‹“मृयि चाैन्ययोगेन, भक्तिरभ्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेविलम्‌ अरतिजनससदि ॥ ९० ॥ 
अर्थ- ओर यञ्च म अमेदभाव से ज़ कभी वदटने वाटी भक्ति । 
धकान्त देश का सेवन, शोगों के जमघटर म अभीति ॥ १० ॥ 
(अध्यात्मन्ञाननिसत, त्वज्ञानाथदशनम्‌ । 
रैतद्‌ श्वानमिति भोक्तम्‌, अज्ञानं धदतोऽन्यंथा” ॥२९९॥ 
अ्- आत्मा कै ज्ञान भ नियम से तत्परता ओर हैरणएक वस्तु 
के तत्वज्ञान के च्य चाखों का पयौटोचन (स्वाध्याय), यह सव ल्ान 
( ज्ञान का साधन ) है, ओ दस से उख्या ( मानित्व, आदि ) दहे, 
वह सब ज्ञान है, पेखा ऋषियों ने कैहा हे ॥ १९ ॥ २८९ ॥ 
अनन्ताः निधयो यस्यानन्ताः यस्य च द्‌ातयः 1 
अनन्ताः याचकास्तेषाम , अनन्ताश्च गहीतयः ॥१।। 
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# 


| १६८ जपसंहिता । 


युद्धस्य याचकाः केचित्‌, केचिद्‌ अन्नस्य याचकाः । 
केचित्‌ कामोपभोगस्य, भक्ताः भक्तेस्तु याचकाः ॥२॥ 





८“इहवराम्ल्यदेयशणपवे”” ॥ २६ ॥ 
(“ञ्सुल्य शण, असुल्य वपार । असखल्य वापारिये, 
१ ४६: 
अ्चल्य जण्डार॥१॥ असुल्य आवह. असखुल्य केजाह । 
१.1 क्‌ भै \9 असल ८ & १९ खुल 
अैसखल्य भए, अंसुल्य संमाए ॥२।॥ अंखल्य धभ, असखुल्य 
दीव © २१ 2 ञं २५ असल ॐ 
ण । अखल्य तुल, अंसरुल्य पंरवाण ॥ ३ ॥ अंखुल्य 
दसस, अखुल्य नीक्षान । अंखल्य कैम, असल्य 
, चुहेरमान ॥ ४॥ अंखल्यो ओअखल्य ओखिञ। न जए । 
ख आख रहे लिक डए॥५॥ अखे वेद॑" वौठ पुराण। 
ञ्ज क ८ खर भ. 9 श ५१ खे ९५2 ऊ १५२३ = ०५४ 
खे षे करे वखिओन।॥दे॥ आख वरम जख इद 
५५६ तथ ~~ ८५८ = ९ ६© ६१. अ ९२ 
अख गोपी त गोविन्द्‌ ॥७)। आख इसर आख सि । 
ऊच केति कीते यड ॥ ८ ॥ अखे दीनिव अखे देरव । 
राख शेर चर न जन सेषं ॥९॥ “कते अखे, 


इ! खन तीह । “फते कड ह ॐ ॐउ जोह ॥१०॥ ति 
"णीते शोर “करिह तौ आख नं सके “केह केण ॥९९॥ 
१०० ¬ ~ १.९ ४ 
` जड अवे तेव॑ड होए । नानक जाने साचा सए ॥२२॥ 
4 १० ०० 2.9१, = ~~ 5१ 
छव्‌ अख “चोल विशींड। "ती किलि सिंर गवारा 
गावार ॥ १३ ॥ २द॥ 
सस्छृतभाषाचुवाद । 

मूल्याः अद्भुताः तस्य दातव्याः यणाः, अमूल्यो अद्भुतः 

तस्यं दानव्यापार! । रमूर्योऽद्धतः स व्यापारी) अमूरयोऽदरुतः ` 


 गुणुभाष्डारः ।१॥ -अमूल्याः अदृताः ते, ये गुणान्‌. लातुम्‌ म्‌ 
त्ख गुणुभाण्डार्‌,\ (२) (नम ०५ 1 ४ . 2141260 0/ ©00011 


ददवरामूल्यदेयगुणपवे ।२६। ¦ १६६ | 


आयान्ति, अमूल्या; अद्रताः, ये ताव्‌ खात्ा-यान्ति \ अंमूटयऽ 
द्रता तस्य .. भक्तिः, अंमूट्याः अद्रता) ये तत्र, मक्त्याः समायान्ति 
॥२।।अमूटयोऽदतस्तस्य न्यायधमः,अमूल्योऽद्रतस्तस्य न्यायाख्यः। 
` अमूल्याऽद्रता तंलो,अैमूस्म्‌ अद्रत्‌ वछपरिमाणम्‌ ॥३॥ अमूल्यम्‌ 
अद्रवं फटप्रदानम, अमूल्यमर अद्भतं तस्य निरसनम्‌ ( अयं 
वसानम्‌ ) । असमूर्यमद्रतं तस्य संवे कमु, अमूटयमट्रतं तस्य 
सनम्‌ ।।]। किं वहूना, स यथा रणादितोऽमूल्योऽद्त्‌ः) 
सरूपतोऽप्यसूल्योऽद्रतो चं कथञ्िदाख्यातु शक्रग्रते। तवाएब्यगय 
आख्याय षहमः स्थकिता, श्रान्ताः वचो सत्त्यम्‌ आतिष्ठन्ते, 
मोनमासते ।॥५॥। वेर्दनिां पीठका; तमाख्यान्ति, पुराणानां पाट- 
कास्तमालयान्ति\ ये पठि पाठं व्याख्यानं कर्वन्ति, ते तमार्यान्ति 
।द॥ चखा तमाल्याति, ईद्रसमाख्यौति । "तथेव `गोपीप्रियो 
“प्मोविन्दो विष्णुस्तमाख्याति ॥ ७ ॥ ईश्वरः शिवस्तमार्याति, 
 “श्रोगसिद्धाः योगिनस्तमाखयानित । कियन्तो बुदा ज्ञानसिद्धाः 
ैतकार्यास्तपार्थानिति ८ दीनवाः (द्वदनक दस्यत्रः) त्प 
इान्ति, देवीः (आयीः) तमार्यान्ति। दशसुनर्थः तथा नैरस॒त्नय- 
सतमास्थान्ति, भक्तजनाः वैष्णवास्तथा शधोस्तमाख्यीन्ति ॥९॥ 
किरन्तः तमाख्यीन्ति, कियन्तः आख्यानाय भवरित। कन्तः 
्ाख्याय ख्याय उत्तिष्ठन्ति; थाय ईतेथायः च गच्छन्ति।९९॥ 
“ तावन्तो ये तदाख्यानम्‌ अङरवेत, भेषरेऽपि तावन्तः बीर । 
` ` तथापि ते कयिन्तोऽपि स्थुः, केऽपि भवेयुः, नं जातु तम आख्यातुं 
क्षुन्ति ॥९१॥। वान वरिष्ठो महान्‌ भवितुमिच्छति, तैीवातु 


१०६४ १०३ 


वरिष्ठो महान ध॑ति। अतः" सेजैःखयमेव आत्मानं जानाति ९२॥ 
सुदि कश्चिद्‌ कूषिमुनिबाक्यानां विकींरकोऽच्यथयिता “ अहं तं 
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१७० ` जपसंहित।। 
जानामि” इयाख्यौयाव्‌ तेद स ग्रामीणानां चिरोमणिः ग्रामीणो 
टेख्यो रिखितुं योग्यः, इति नानकः परयति ॥१३।२६॥ 
दिन्दीमाषाचवाद । . 
: ` उस जगत्कर्ता ईश्वर के दान देनेयोग्य गुण अमूल्य अथौत्‌ 
` . + अदुञ्ुत ह, उसका दान देना-रूपी व्यापार ( क्रिया ) अमूल्य 
.„ + अथाव अदसुत हे । बह दान देने के व्यापार वाखा (व्यापारी) 
 .. ~ . ` आपं अमूल्य अथोत अद्भुत है, उसके गुणों का भण्डार (रखने 


`“ . का स्थान ) मूल्य अथत्‌ अदभुत हे ॥९॥ जो गुणों का दान 


: छेनेःके स्यि अंते दै, वे अमूर्य अथव अदभुत है, जो छेकर 
जाते है, वे अंमूटय अथात अदभुत दँ । उसकी र्भक्ति अमूल्य 

, अथीव अद्भुत हे, जो उस मँ भक्तिभाव से निप्र दोते दै 
अमूल्य अर्थात्‌ अदभुत है ।२॥ उसक्रा न्वायधर्म अंभूर्य अथीव 
अद्भुत है, उसका न्थायाखय अंमूस्य अथोत अद्भुत है ।. उस , 
की तुला (पुण्य, पाप कर्मो के तोलने कीः तराजू ) अमूरय अथोत 
अद्भुत हे, उसके तोखने के माप (वटे) अमूस्यं अथात्‌ अद्भुत 
` हें | २३ ॥ उसका कलप्रदान अमूल्य अथव . अद्रत है, उस के 
फलग्रदान का अविक्तान ( हद ) से रहित (अनन्त ) होना भी 
अभूल्य अर्थात्‌ अद्भत है । उस का ईैरएक कर्मं अमूल्य अथीत्‌ 
अद्रत है। उप्का अनुशासन अथात्‌ आज्ञाभदान अंमूर्य अथात 
अदट्रत है! ४।। अधिक क्या,वह जैसे गणः आदि से अमूल्य 
(अट्रत) हे, बैये रवेरूप से भी अमूल्य है, इसख्यि कोई भी उस 
को खरूप से र्हीं कैह सृता । अनेक उसके स्वरूप को रवद 
, कह कर, अन्त मेः वीणी की इत्ति को ( बाणी के बोखने-रूषी 
व्यापार को ) ङ्य करके अर्थात्‌ कहना वंद करके वेद रहे (चुप 


(हयो स॒प्रेणे “ह. तेद क्रे पदनेत्रात! सके क. सवस् स्प. क़ो दते ई 


द्वरामूल्यदेयगुणपवे ।२६। १७१ 


शणो के पदनेवाे उसके स्वरूप को दहते ह 1 वेदों को षट्‌ 
कर व्थाख्यान कै रने वारे अथात्‌ वेदो के भाष्यकर, उसके 
सरूप को हते हे ॥६॥ बरह्मा उसके स्वरूप को कहता दै, इन 
उसके सरूप को कहता है, तेथा गोपियों का प्यारा गोविन्द्‌ 
अर्थात्‌ विष्णु उसके स्वरूप को कहता हे ॥ ७ ।! ईश्व॑र अथात्‌ 
रिव उसके स्वरूप को कहता है सिद्धं अथव योग को सिद्ध . ` 
करिये हए युञ्ान-योगी उसके सखरूप को कहते ह । कितने कोते . . 
( करिये ) हए कर्वव्यों बारे अथौत्‌ कृतकाय आत्मज्ञानी ( बुद्ध ) ` 
उसके स्वरूप को केदते दै ।८॥। दानव (दस्यु) उसके स्वरूप को 
व ८ आर्थ ) उसके खरूप को कंते दँ 1 र्ुनि 
नारद आदि, रमनि व्यास आदि, तथा भक्तजन वैष्णव ओर 
शेध उसके स्वरूप को कहते ह ॥९॥ कितने ही ह रहे, 
करितने दी डने. का अवसर पीं रदे अथाव कहने के छियि उद्यत 
हो रर दै । वितिने दी कह ईह कर ॐ ऽं चेरे गये अथात्‌ मर 
गये ह ॥१०। §च जितनो ने कदा हे, उतने ओर भी. `क 
ओर वे कितने दीहो, “कोई भी दों, तो भी उसके स्वरूपको 
हीं केह सकते ॥ ९९.॥ वह जितना वडा होना चाहे, उतना 


वडा होता अथात्‌ जितना महान उसे समद्चा जाये, वह उससे भी 
महान्‌ होता रै 1 इसखिये वंह रचा खामी आप दही अपने खरूप 


१०१ 


` को जनता है, दूसरां कोई नदीं जानता । यह नौनिक का दशेन 
` . अर्थात्‌ नानक की दष्ट है ॥१२॥ ' यंदि कोई ` करैषियो सुनियों 
के वाक्यों का विर्गोडने वाखा अथौत्‌ उर्टा अर्थं करने वाखा ' करे 


रि मे उस सखरूप को जानता हू । तो वह भ्रामीणो करा शिरोमाणे 
तिति | छखिखने योग्य दे ॥|२३।।२६॥ 
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९७२ जप्रसंहिता । 

भाष्यनदश्वर का दानकमं अनन्त है, यह का गया । अव उस के 
देय गुणादि पदाथ भी अम्रुल्य अर्थात्‌ अदभुत है, यह अगले पव म कहा 
जाता हे। इस पवे का नाम ““ईइवरामूल्यदे यगुणपर्वः” ओर मन््रसंख्या 
तेरह १३ है । अथ अनुवाद से स्फुर रै ॥२६॥ 
. ` बह्मभेश्चरमेशवासवमुखाः देवाश्च देवद्िषः, 

` ` मसः वेद्पुराणपाठनिरताः सिद्धास्तथा साधकता । 
` इष्रूाऽमूल्यपदाथमारबहुखान्‌ ईशस्य देवां ङः, 
` खथानोद्योगपराहतेन मनसाऽनन्तोऽसि हे-सर्वसूः ! ` ।*५॥ 


` (धहदवरगेददस्कोभापर्वे"” -।॥२७।। 
“सो दर केहा सो चर केदा, जित बह खरल ससाे। 
क ८९.। (ध १२ ध, द 
योजे सौद अनेक अओसंखा, केते चावन-हारे।॥९॥ केते 
१८ २००५ कही ०२२. 23 न 2 = 2१ क 
राग परी सिरो करीअन, केते गं(वन-दारे। शे तुहनो 
पौन नी बेसंन्तर, भवि राजा धरथ-दषे ॥ २॥ शोषे 
चित्तिगुष चिर जने, लिखे खिखं धरम कीचर । गवे 


ध र \9 क 


सर बरमा देवी, शोदन संदा सेवरे ॥३॥ भवे ईन्द्‌ 
` ईन्दा्षन वैठे, देवेति दैरं चले. गेवे सिद समाधि 


अन्दर, भावन सौध विचरे ॥ ४ ॥ शौवन जती संती 
"रखन्तोखी, गवि वीरः कीरारे । गवन पेण्डित पठन 

रंलीसर, जगं जग वेद नखि ।५॥ गावे माहनिञ जन 

मोहन रगा मच्छ पिले । शँवन रतन पयेतेरे ` 
ञ्जंठसठ तीथ नलि ॥8॥. गवि `जोध महाबल स्रा ` 

„ अवि ख(णी अरि । गवे खण्ड अण्डल वेरंमण्डा करं 


> 
१ 


99 . 
| कखे क > [2 ‰५ ३ © 
करं र्‌ | सङ्क तध नो भावन) जी तु 
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= 


= 


ईदवरगेददरदोभापवे ।२७) १.७३ 


६, १९९० ‰१२ ११ शौ १३८ ११ 
वन, रर॑त्ते तरे भेगैत रंक्षारे । हार कते भोधन,सेमे 


५२६० € 5२.७० © 


चित्तं भ' आवन, नानक क्था वीचरे।॥८॥ ` साईं सोह 
१३४ १३५ १३६ 


य, सचा सौव्ची नाइ) हे भी दासी 
रना जिच रथहे।९॥ रंगी रंगी भीती 


११५२ १९०३ 


अपाह । करं केर वेखे 
वडिअ।इ॥१०॥ ` जो 


न॑ः करना जड । स) 


धौतिसाह सीद चतिसादिवार्नोनिक रहन रेजाइ॥९१॥ ७ 
संस्छृतभाषायुवाद्‌ । 

तेद्‌ देरं द्वारं कीदशं ? तेद्‌ रहे सम्म कीदशं १ यत्रासीनो 
भवान्‌ सर्वं चराचरं जगव संम्भाल्यते । यत्र कियन्ति वाद्यानि 
परनेकनेदानि असिख्यम्रकाराणि वाययन्ते, कियन्तो वादनकतोरो 
बादयितारो विदन्ते ॥१॥ कन्तो राग; भैरवादयः परिवारे 
जौयापयैः सहिताः श्यन्ते गीयन्ते, किचैन्तो मैनकतोरो 
गातारो ब्न्ते ) शयन्ति ( गायं गायं कथयन्ति ) लां महान्तं 
वर्नाः, आपः अभ्यः, गायन्ति लां महान्तं धर्म॑शहे न्यायवेश्मनि 


स्थितो र्मराजः ॥ २॥ नयति लां महान्तं चित्रगतो, यः 
प्राणिनां चभाद्भं क्म छिखित जनाति, येन छिखिते छम, 
लिखितम्‌अद्छभं फलदानाय ैर्पिराजो विचारयति विवेचयति । 
यति लां महान्तं रिवो, त्र्या, देवीनां खामी विष्णुः, ये लया 
विविधाभिः विभूतिभिः अंटेकृताः संदा शोभन्ते ॥ २३ ॥ गायति 
लां महान्तं ई्द्रासने समासीनो देवतानां दलेन सधम ईन्द्र; । 
नयन्ति लां महान्तं समाधौ अन्तरे सिद्धाः योगसिद्धि भाषाः 
युञ्ानयो गिनः) गयन्ति लां महान्तम्‌ अआत्मविचारे निमग्नाः 
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१.७९ जपसंहिता । 


सौधवः-संन्यासिनः ॥ ४ ॥ गयन्ति लां महान्तं जितेन्द्रियाः 
ऋतुकाराभिगामिनः सयभतिज्ञातारो यधाखाभसन्तोषिणो 
गरहस्थाः, गयन्ति लां महान्तं कैरालाकरतयो वीरः श्खतापनाः। 
गयन्ति लां महान्तं पण्डिताः पराणपाठिनः, गयन्ति लां महान्तं 
रुगे शँगे-सखस्वकाठे “वेदेः वेदमन्तरः सैर्धम्‌, अषिवराः 
मन्नदरिनः॥५॥ गयन्ति लां महान्तं स्त्रियो नोपोरदेनप्रकृतयः, 
षंदजादिखरगायव्यो मत्स्याः (मीनाः) इव चपखाङ्गाः परमाल्याः 
( अनुरागमूर्तयः ) । भीँयन्ति लां महान्त -ती्थरषेषष्टितमेः सौध 
वदुतपीदिताः सनाकरभभ्रतयः सर्वै समुद्राः ॥ ६ ॥ गयन्ति लां 
महान्ते तद्राकषिनो यानकुशलाः योद्धारो चैहावखाः शूराः, गयन्ति 
तवां महान्तं खोनयश्चतेसः-चतुविधाः जीवयोनयोऽण्डजादयः । 
गायन्ति लां महान्तं निखिलानि रखण्डमेण्डलव्रद्याण्डानि, यानि 
कचा श्रवा =खष्टा ष्टा, यथीस्थाने धारितानि रक्ष्यन्ते ॥ ७ ॥. 
क्रि वह्टना, एते वा, अन्ये वा, ते एव ` वां महान्तं गीयेन्ति, ये 
वैश्यं रोधन्ते, दनरागावुरक्ताः सरक्तिरसाख्याः तवं भक्त; 


६9 


अपरे कियन्तस्तवां महान्तं गयन्ति ८ गायं गायं कथयन्ति ); 


ते भ॑ चनैकस्य चेतसि विचारि चिन्तने ' तेऽपि न आयन्ति, 
मम स्प्रतिपथं नावतरन्ति ॥८॥ स॑ एद ' से' एव सदीतनः स्यः 
सौमी, स्वरूपतोऽपि सयः, नामतोऽपि सयः । सोऽधुनाऽपि 
'अंस्ति, अग्रेऽपि ` अविष्यति, न जौधते न ` जनिष्यते, येन ` 
सयेन स्वामिना रैनेयर्मैरचि।।९॥ रूपतो नानाविधा, आक्रारतो 


१४१५ 


१४८ 
नानाविधा कला, पर्कारतो नानाविधा, योनितो नानाविधा 
कुश्वा, ` प्येवानो येनं" उदपादि =पादुरभावि । सोऽस्मिन्‌ 
कस्ये पूर्रैकर्पवत्‌ कलवा, पूर्वस्मिन कल्पे पूवेकर्पवत्‌ कत्वा, 
आमनो मांयाङ्कतां जगद्रचनामेनां यथावत प्रवतायतु द्वान्त 
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ऽयक च ११५८६ 
तथाऽवेक्षते यथा तस्यै वरिष्र॑त वेविद्यते ॥*५०॥ परयत जनाः । 
१६ 
तं "वस्मे रोचते, तदेव कते, तत्र नियोगो वा पर्यतुयोगो वा 


नˆ कतु रर्धयते । ' तं सेश्राजां सम्राट्‌, शंसितृणां शासिता, 
"तीनां पतिः, स्वामिनां स्वामी, तंभसन्नतायामेव स्वेदा 
धरतनं~प्रसनताभका शनं, भ्रयः इति नतिकः परयति ॥*१॥ 
हिद्धीभाषादुवाद्‌ 1 
वेह दर ८ दवाजा ) कैषा ३, ईह धर कैसा रै, जहां वेड 
कर आप सैवको सभीालर्ते हे । जहां अँनेकभ्रकार के शब्दों वाछे 
केतने दी अनेक प्रकार के धौजे बजते है ओर कितने दी उनके 
वेजने वाे है ॥९॥ किर्तैने दी रग, वरिवारों के संहित अथोव 
स्त्रियो, पुत्रों ओर पुत्रवधूओं के साथ, गये जातिद ओर कितने 
ही उनके शनि बाछे अथव गतय्या द । तुञ्च महान्‌ को अर्थाव 
तञ्च महान के गुणों को वायु, जं ओर अभ्रियां गति अथव गा 
गा कर कहते है, तञ्च महान को अर्थाव त॒ञ्च महान्‌ के गुणों को 
म के घर ( न्यायालय ) मेँ मर्मैराज गीता अथीव गागा कर 
कहता ३ ॥>॥ तुञ्च महान्‌ को अथोव तञ्च महान के गुणां भो 
च्िगुप्च नैता अर्थात गा गा कर कहता है, जो मनुष्यों के पुण्यकर्मा 
तथा पाप कर्भ का खलिना जानता है ओर निसकै छ्खि हुए 
पुण्य कर्म को, छ्िखि हुए पाप कम को फल देने के खयि धमराज 
विरता है शिं, बह्मा ओर ईन्ट्र सेखेकर सारे देवताओं का 
स्वामी विष्णु, जो आपकी दी इड अनेक भकार की विभूतियों से 
ंलद्त दए, अपने अपने अधिकार मं संदा ` सोहते अथोत 
सोभते है, तञ्च महान को अर्थात तुञ्च महान के गुणों को ते 
हे ॥ ३ ॥ देवताओं के दख के चसैहित ईन्द्र, ईनद्रासन पर वेशं 
हआ, तञ्च महान को अथोव्‌ तुञ्ञ महान के गुणों को गता ई \ 
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१७६ जपसंहिता। 


सिद्धं अथात्‌ योग को सिद्ध कयि हए योगी समाधि के अंन्दर 
तज्ञ महान्‌ को अथोत्‌ तुञ्ञ महान के गुणों को गति हं, आत्मा 
के विचार म निम्न सौध अर्थात्‌ सन्यासी, तञ्च महान्‌ को अथौत्‌ 

तञ्च महान के युणों को गति ह ॥५॥ तुञ् महान को अथात्‌ तुञ् 
महान्‌ के गुणों को जितेन्द्रिय ( ऋतुकालाभिगामी ) सेयप्रतिज्ञ 
ओर येधाराम म सदा सन्तुष्ट, ग्रहस्थी गाति ह, तुञ् महान्‌ को 
अर्थात्‌ तञ्च महान के गुणो को कंराखरूप अथाव अत्यन्त 
भयङ्कर आकारो बे शूरवीर गोते हे । तञ्च महान्‌ को अथोव तुज 
महान के यणो को पुराणो, उपपुराणों के पटने वाछे पंण्डित ओर 
क्षियो मँ प्रष्ठ मन्तरदर्टा ऋषि, अपने अपने युग मे अथात्‌ अपने 


क, ६७६५ 


अपने समय म वेदों ( वेदमन्त्रा ) के सथ गीते ह ॥५॥ मैन के 

"मोहने वारी, सतो खरो के गाने वारी, मच्छ्यों की नाई 
चपल, मेरे के आलय (घर) अथाव मेप की मूतियां, सिया, 
तञ्च महान को अर्थात तुञ्च महान के यणो को गती है । 
आप के उत्पन्न क्रिये हृए रताकर आदि सव समुद्र, असग 
तीर्थो के सिदित तञ्च महान्‌ को अर्थाव तुक्च महान के युणों को 
ति अर्थाव गा गा कर कहते हँ ॥ ६ ॥ तुक्च महान्‌ को अथौव्‌ 
तुश्च महान्‌ के गुणों को उन के निवासी ससुद्रयानों ( जदाजों ) 
के चलने मेँ ऊश, ^ थोद्धे महाबली समे गेति है, तञ्च महान्‌ 
को अर्थाव तञ्च महाव के गुणो को अण्डजादि चीरं सखौणियां 
जती है । पृथिवी के नवों खण्ड अथात्‌ सारी एथिवी, रदृसरे 
सभी भूमिमण्डल ओर सम्पूरणं ( सारा ) ब्रह्माण्ड, जो आप ने 
संसन्न कर करं अपने अपने स्थानों में ठीकटीक्र ' धरिहए अथव 
अच्छी तरह ठहराये इए रखे है, तञ्च महान को अथी तुज्ञ महान 
के गणो को ति है ॥ ७ ॥ अधिक क्या, ये सभी हों अथवा 
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$्टवरगोददर्शोभापवव ।२७। १७७ 


दूसरे को हो, वे ही तश्र ' गैतिरहै'“ल्ो ' “तञ्च (आपको) भाति 
हे अर्थीव तेरे अनुराग मेम) के रंग म अच्छी तरह रंगे हुए हँ ओर 
तेरी "भक्ति के अपृ रस का आख्य अथोत घर, बने इए, तैर 

कै हे । इन के सिवा "*आओर कितने दी तञ्च महान्‌ को ग॑ति 
अर्थात्‌ गा गा कर कहते है, वे सके नेनैक के चित्तं मे विचार 
(चिन्तन) करने पर भी "नहीं आति ( स्मरण नीं होते ) दै ॥८॥ 
ही "रही सनातन सचा खंमी हे, वदी खंरूपसे भी सत्य 
(सचा) ओर च से भी संसेय (सचा) है। ओं भी "हैः आगे 


१३६८ १3३१६५१ 


भी होगा, ' नं जन्मा है, न जन्मेगा,जिसं सवामी ने यह सवं रचना 


"स्वी है ॥ ९ ॥ रगो से अनेक भकार की, ओकारो (शकर) 
से अनेक भकार की कै के, भ्श्षारों से अथात्‌ अवान्तर 
भेदो से अनेक प्रकार की ओर *थोनियों से ( नसखों से ) 
अनेक प्रकार कर्के अर्थिनी माया दी निसं ने भकंट की 
हे । वह इस क्प मेँ पूैकस्प की नाई करं के, पूवेकरप मे पूरव 
करप की नाई करके, अपनी माया की की हुईं जगत्‌रूपी रचना 
को, अपने अपने व्यापार ( काम ) मे ठीक दीक चरने के ठिषए 
रात-दिन साक्षीरूप से आप देखैता है, जेसी उस का वडप्पन 
हे ॥९०॥ देखो मनुष्यो ! ` “जो उसे भाता (रुचता) ई, वही 
केता है, उस मं नियोग (एसा कर, एसा न कर, इस भरकार 
की आज्ञा) अथवा पर्यनुयोग (एसा क्यों किया ! इस भकार का 
प्रश्न) शंहीं किय जी सकता। वहे सं्राो का सम्राट्‌, शासको 
का शासक, ` रधिपतियों का अधिपति अथौत्‌ स्वामियों का स्वामी 
है, उस की भर॑समता म सदा भरतेन रहने में दी करयाण दे, यह 
निक का दर्षन अथात्‌ नानक की ष्टि हं ॥ १९।२७ 
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१७८ जपसंहिता । 


 भाष्य-जिस इश्वर के देय (देने योभ्य) गुणादि पदार्थ, अम्य है, 
उसके घर-द्र की शोभा अव अगटे पर्वं म कही जाती रै। इसका नाम ` 
('ङ्श्वरगेहदरश्ोभापर्व”” ओर मन्त्रसंख्या ग्यारह ११ है । उनर्मसे 


पहले मन्त का उत्तरादे है.“वाजे नाद अनेक असंखा,केते वावन हार” 
जो दाब्दः मेघ की गजना जसा, वाजो से अथवा मनुष्यों के कण्ट (गद) 
से निकलता इभा खन देता है ओर जिस म अकतार, ककार आदि 
वणो का भाम नदीं दोता,उस राब्द-सामान्य को नाद्‌ कहते है । नाद 
काही दूसरा नाम ध्वनि है । संगीत-शाख्र के आचार्यौ का मत है 
कि बाहर, आक्राचस्थ अश्रि ( तेज ) ओर वायु के संयोग से नाद्‌ की 
उत्पत्ति होती हे । रारीर के अन्दर आत्मा से प्रेरित हुआ मन, देदज 
अश्चि पर आधात करता है, आधात पाया इभा अश्च, बरह्मञ्नन्थि (नाभि) 
भ स्थित प्राण को प्रेरता ह। अश्चि से प्रेरित हुआ प्राण, अपने स्थान 
ब्रह्मग्रन्थि से ऊपर चदृने गता है । वह ऊपर चदृता हुआ नाभि 
मे अतिसूक्ष्म, हदय मं सूक्ष्म, गढ में पुष्ट, सिर मे अपुष्ट ओर सुखम 
छृत्निम नाद को उत्पन्न करता है । पेसे ही वाजो पर हाथ अथवा दृण्ड 
का आघात पहुचने पर आकाश म अञ्चि ओर वायु के संयोग सेनाद 
उत्पन्न होता हे । स्वर, गीत, राग आदि का सरुटकारण यही नाद्‌ हे । 
इस के विना, स्वर, गीत्त, राग आदि का होना सम्भव नदीं ॥९॥ 

“कते राग परी पिओ कर्िंअन केते गावन हारे” । यदा परीवार 
का संश्चित्त उच्चारण “परी" है, जसे “'परि ला" ( ऋ० अ १1१९) मन् 
म परिचरन्तः का संक्षिप्त उच्वारण५“परि” हे । सह का उच्चारण सिभो 
ओर अथ साथ है । संगीतशराख के भारतीय आचार्या ने मूर राग कुल 
ॐ ६ माने ई । भरत ओर हनुमान्‌ के मत से भेरव, कौशिक ८ माल- 
कौस ), हिंडोल, दीपक, श्री ओर मेध, ये उने रागो के नामरैं। 
सोमेश्वर ओर ब्रह्मा के मत से श्री, वसन्त, पश्चम, भेरव, मेघ ओर 

नरनारायण, ये उन छे रागों केनाम दहै । नारदसंहिता मे माख्व, 
मह्धार, श्री, बसन्त, हिंडोर ओर कर्णाट, ये उन छे ६ रागो केनाम 
ट्खि है 1 नाम के सम्बन्ध म मतभेद होने पर भी सख्या के सम्बन्ध 
म मत मेद नदी दै । भरत ओर दखमान के मत से दर एक राग 
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दद्वरगे ददरशोभापवे ।२७। १.७६ 


की पांच पाच रागिनियां ओर हर एक राग के आर आठ पुञ्र हे । 
सोमेश्वर ओर ब्रह्मा के मतसेहर प्करागकीके६ छे ६ रागिनिया 
ओर हर पक राग के आठ आठ पुत्र ओर आठ आख घुजवधूभा है । 
आज कट के रागियों म सोमेश्वर ओर बरह्मा का मत अधिक प्रचलित 
दै। गुरुसम्श्रदाय मे भरत ओर दयुमान्‌ का मत दही टीक माना ओर 
ठीक समस्या जाता दे॥ १९॥ 


(गावे तुहनो पवन पानी वैसन्तर 1 वायु का नाम पवन हे । सिद्धान्त- 
शिरोमणि मे वायु के आट मेद्‌ लिखे रै 1 आवह, प्रवह, उद्ह, संवह, 
निवह,परिवह,खुवद ओर परावद, ये उन आरो मेदो के नामदहें। वायुका 
दुसरा नाम मरुत्‌ हे । वेदो म तथा अम्रन्थों मं मख्तोंको इन्द्र का 
सेनिक-दट ओर उनके पिता का नाम रुद्र (° १८।८५।१) लिखा है। 
मरुतो की संख्या उनचास ४९ ओर सात सात के सात गण माने हें । 
रातपथव्राद्यण में मर्तो के गणो के सम्बन्ध मे यह वाक्य पढ़ा दै- 
(“सप्त सप्त वै मार्तो गणा” अर्थात्‌ सात सात का निश्चय मरुतो 
का एक्‌ एक गण है ( दात० ५४।३1१७ ) । वास्तव में चष्ट खानेवाटी 
वायुओं (मानसून) का नाम मरुत है । अचि के पुत्र द्यावान्ड चषि ने 
उनके सम्बन्ध मे यह मन्त्र (ऋट० ५।५५।५) उचारण किया दै- 
(“उदीरयथा मरुतः ! सैसुद्रतो यूयं, दष्ट वेषयथा पुरीषिणः । 
च चो दश्चाः ! उपदस्यान्त घेनवः, संभ ्थाताम्‌ अतु रथा अत्सतः। 
अथै-हे मरुतो ! हे जखवाटो | अप समुद्र से उठे ओर वृष्टि 
क्षरं । हे दैशनीयो ! आपकी मेधंरूपी गोः कभी 'क्षीणपयर्नदीं दोती हैँ, 
शौभकायै के यिय चंखने वाटे आपके रथ हमारे अचुकरूट ` होवें ॥५॥ 
पानी जट का दूसरा नाम पानी है । यह एक द्व द्रव्य है ओर 
स्थावर जङ्गम, सब प्रकार की जीवखृष्ि के लिये अत्यन्त ही आवःयक 
वस्तु है 1 वायु की नाई इसके अभावे मी कोश जीव जीवित नही 
रह सकता । इसी से इसका एरु नाम जीवन दै 1 अम्बरीष के पुत्र 
सिन्धुद्धीप ऋषि ने इसके सस्वन्ध म यह मन्त्र पडा दै-- 
“अप्सु मे सोमो अव्रवीद्‌ अन्तर्‌ विश्वानि मेर्षैना 1 अभिंच 
विश्वशम्भुवम्‌” ( ० १०।९।६ ,। 
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१८० जपसंहिता । 


अ्थै-ओषधियों के राजा सोमने अचे कहा है, पानी के अन्दर 
सव ओषधियां है । ओर वह॒ भञ्ि, पानी के अन्दरहै, जो सवके 
स्वास्थ्य सुख को बनाती है ॥ ६॥ ॑ 
आधुनिक पदा्थविद्या के असार पानी यौगिक पदाथ हे । 
अम्टज ओर उदजन नाम की दो गेसो के योग से इसकी उत्पत्ति हुई 
है । ताप-मान की वत्तीस २२ अदा की गरमी रह जाने पर यदह जम 
कर वप ओर दो सौ वारह २१२ अदा की गरमी पाने पर मापो 
जाता है । इनके मध्यवर्ती अशो की गरमी म ही यह अपने प्रारकृतरूप 
अर्थात्‌ द्रवरूप म रहता है । अवस्था विरोष के भेद से इस पानी के अनेक 
नाम रजसे भाप, मेघ, वृद, ओखा, कुदरा, पाटा, ओस, वफे आदि । 
उन मे से बद, कुदरा, पाटा, ओस आदि, उस के तर रूप रहै ओर 
भाप, मेघ (बादर), दोनों वायव अथवा अधेवायव-रूप ओर ओला 
तथा बर्फ, दोनों घनीभूत रूप हें । 
बै सन्तर] वैश्वानर का अप्रं श रूप वेसन्तर ओर अथं विश्व का 
नेता है । यहां सर्वत्र उसका अर्थं अञ्चि विवक्षित है, क्योंकि यह यज्ञ- 
मान्न कानेतादै । अञ्चि के श्रौत ओर स्मार्त, दो सेद रै । श्रौतोंमं 
तीन अश्चियां मुख्य ै-गार्हपव्य, आहवनीय ओर दक्षिणा (अन्वाहा- 
यपचन) । ग्रहपति से सम्बन्ध रखने वाटी अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम म आने 
के पीडे ययाविधि मन्त्रों से स्थापित की इदं गृहपति ( गरदस्थी) की 
अभ्रि को “गाहप” देवताओं को आहुतियां देने के खिये गादेपत्य 


अभ्रि से छेकर दूसरे आहवनीय नाम के कुण्डमें प्रज्वलित की हुई 

अच्नि को “आहवनीय ओर जिस कुण्ड की अभ्चि पर चरु पुरोडार 

आदि हव्य वस्तुं पकाई जाती दै, उसको “अन्वाहार्यपचन कहते हे । 

इस अन्न का कुण्ड अग्न्यागार की दक्षिणदिशा होता है, इसयिये 

अन्वाहार्यपचन का ही दुसरा नाम दृक्षिणाभ्रि है । यहां वश्वानर 

अन्नि के सम्बन्ध में निख् मन्त (ऋ०१।५९।१) उद्धत करने योग्य है- 

प ९. < च © 

“श्वेयाः इद्‌ अग्रे ! अग्नयस्ते अन्ये, वे विश्वे अगताः मेंदयन्ते। 
श्वानर २) 93 २ १५ १४६. १६७ पिमिद थय 

वैश्वानर ! नाभिरसि क्षितीनां, स्थूना इव जनान उं न्थ” । 

अर्थ- हे वैवानर ( अभि ) । दु्षरी सब अश्चियां निश्चय तेरी 
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शाखा अर्थात्‌ शाखा के समान है, तेरे होने पर, क्षव देधैता षे को 
पराप्त होते है ।हे संवके नेता ! त्‌ सच प्रजां के भँध्य में वतमान दहे,त्‌ 
देह थंम्म की नड अपने जंनोंको धैरण किये हुआ (थामे इ) है ॥९॥ 
(गावे राजा धर्म-द्रारे” | यदां देदटीदीप न्याय से धमे का सम्बन्ध 
राजा ओर द्वार, दोनों के साथ दै । धर्मराजा से भ्रेतराट्‌ यम ओर 
धमेद्वार से उस्रा न्यायाय अभिप्रेत है । यम, विवस्वाच्‌ का पुत्र 
ओर मचुष्यों को उनक्रे पुण्यपापरूपी शुभाशुभम कमा का फट खुख तथा 
दुःख, धमेपूवैक, चिना पश्चपात, टीकटीक देने वाखा न्यायाधीश माना 
गया है । क संदित। के द्‌ सर्वै मण्डल के चौद द्वै १७ सूक्त मेँ कहा है 
क्रि घभमैराज यम के द्वार पर चार चार आंखों वाठे चितकवरे रंग के 
बड़े बड दो भयङ्कर कुत्ते खड़े रहते हैः ओं< उसके दूतो से पकड कर 
छाये हप पापी सचुष्यो को दुःसह दुःख देते रै (ऋ० १०।१४११) । 
तेत्तिरीयारण्यक् म इस यमराज के सम्बन्ध मं यह मन्त्र पठा दै- 

‹“बवस्वते विविञयन्ते, अमे राजनि “ते जनाः 
शये चेह संत्यभिच्छन्ति, ये ड चीनरतवादिन” ( ते० अ० ६।५।३)। 

अ्थ-- विवस्वान्‌ के पुत्रय॑मराजा के हां वे मचुष्य (स्री 
पुरुष ) अलग अलग क्रिये जते हँ । जो निश्चय यहां संय बोरना 
श्चाहते अर्थात्‌ सद्‌ा चदय बोख्ते हँ नौर `जो निश्चय द्यूड वोखने 
वारे अथात्‌ सद्‌ा सू वोरुते दे ॥३॥ 

कठो पनिषद्‌ के श्ुनिवाक्य मे स्वयं यम ने पापी मचष्यों के 
सम्बन्ध मे नचिङेता से यह कहा दे- 


५ साम्परायः तरैतिभाति बार, पेमायन्तं वित्तमोहेन भूढम्‌ । 

अयं छोको नास्ति परः ईति मनी) पुनः पुनर्‌ वशमापते ` मे”।२॥ 
अ्थ-परटोक का सम्बन्ध, उस अखे को नहीं भासता 
(दीखता) है, जो सावधान है ओर धन के मोह से विवेकैद्न्य है । 


धदी छोक है, दस्रा नहीं हे ' , पे मोननेवाला मचुष्य हेः नचिकेता ! 
्षौर धीर "मेरे वेशम र्पंडता है ( कठो० १।६)॥२॥ 


८‹ गवि चितमुप् छख जाने, छख छख धमे वीचारे 
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धमेराज यम के मुनीम का अर्थात्‌ मुख्य ठेखक का नाम चिज्रगुप्त द । 
वह मनुष्यो के पुण्य पापरूपी कमो को लिख लिख कर धमराज यमके 
सामने रखता हैधमेराज यम उन्हं बोर वोर कर मन्यो को यथाकर्म फट 
देता है । पद्मपुरोण, गरुडपुराण, स्कन्दपुराण ओर भविष्यपुराण नाम 
के पुराणो भ चिरगुप्त के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार की कथायं मिलती 
है । स्कन्दपुराण के प्रभासन्नण्डमें लिखा है कि "चित्र नाम का पक 
राजा था, जो हिसाव ्रिताव रखने मे वड़ा निपुण था। धर्मराजने चाहा 
करि उसे अपने हां मचष्यों के पुण्य, पापरूपी कमे काटेख। रतने के लिये 
छे जार्ये। वह राजा पक दिन नदी में स्नान कररहाथा। धर्मराज 
यम ने उसे उठा मंगाया ओर उसका नाम चित्रगुश्च रख कर अपना 
सहायक वनाया । भविष्यपुराण मे छिखा हे करि जव बह्मा, सव खाट 
को वना कर ध्यान में निमग्न हा, तव उसके दारीरः से एक विचिच् 
वणे का पुरुष,कटम द्वात, हाथ म दिये हए उत्पन्न हुआ । जव ब्रह्मा 
ध्यान से उठा, तव उस.पुरुष ने दाथ जोड़ कर कहा कि मेरा नाम 
ओर काम वताईये । ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमारे काय सर्थात्‌ शरीर 
से उत्पन्न हए हो, इसाथ्ये तुम कायस्थ हुए ओर तुस्दास नाम 
चिज्रगुप्त इआ 1 तुम मचुष्यों के पुण्य, पापरूपी कमे का टेख। रखने 
के लिये धमराज यम के पास रहो । 
(गावे ईसर बरमा देवी, सोहन सदा सवार” । यहां इश्दर 
का उच्चारण ईसर ओर ब्रह्मा का उच्चारण वरमा है । देव खन्द से इन्‌ (इ) 
प्रत्यय आने पर देवी शाव्ड ब्रना है, जसे माया से मायी ओर देवो का 
स्वामी विष्णु उसका अथ है । अनेक विद्धानों का मतदहैकिदेवका 
छान्दस उच्चारण देवी है, जेसे दुर्गा का छान्दस उच्चारण « दुगिः” 
(तै° आ० १०।१ ) ओर अर्थं विष्णु-देव है । ऋक्संहितां के मन्नों मे 
विष्णु के टये विष्णु-दाब्द ज्ञेसे अनेक वार पयुक्तं हआ है, वैसे देव- 
शब्द्‌ भी अनेक वार प्रयुक्त हआ है ( ऋ० ७। ९९ । १-२ ) । इसिये 
देवी का अर्थं सव देवताओं का स्वामी विष्णु-देव, बहत टीक है ॥३॥ 


“गावे इद इंदासन वैरे देवतिआ द्र नाले”? चह द का उच्चारण 
द्र है, ज्ञेसे अरं का उच्चारण (८अर्‌ं (० १।७०।२) ओर अर्थं समूह 
अर्थात्‌ सङ्क है।इन्द्रपुराणों में स्वगीय देवताओं तथा अप्सराओं का राजा 
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ओर पानी का वरसाने वाखा छिखा है । उसक्रा वाहन ठेरावत ओर 
दाख वजन (तद्वार) है । उसकी खी का नाम शची, सभा का सुधर्मा 
नगरी का अमरावती, बन का नन्दन, पुत्र का जयन्त, घोडे का 
उच्चैःश्रवा ओर सारथी का मातकि नाम है । वज, नमुचि, राम्बर, 
पणी, विरोचन ओर अटीविदशा (इन्टीस), ये सव इसके रातु हे । 
बेदिक्र-परिभावा सें देवता ओर ईश्वर, दोनों का सांञ्चा नाम इन्द्र दै । 
यहां इन्द्र के सस्बन्ध मं नीचे का मन्ब ध्यान में रखने योग्य है- 


“यस्माद्‌ ईन्द्राद्‌ बदतःकिंचन इम्‌ ते, विश्वानि अस्मिन्‌ 
संममरताऽधि ` घरी । जरे सोमं त॑च्वी सह्य महो, इति वेनं 
भरति शीर्षणि कतुम्‌” (ऋ० २। ९६।२)। 


अ्थै-जिस स्ववसे वेड ईन्द्र के विना अर्थात्‌. इन्द्र से खारी, निश्चय 
कोई भी वस्तु ्षदींदहै, इल इन्द्रम सव बेल ( शाक्तियां) इकडे 
हष ( पक्र बल हुए ) रहते हैः । ` "पेट म संव ओषधियों ( अन्नो ) का 
राजा सोम ( अन्न), शंरीर म भंहदान्‌ अर्थात्‌ अथाह वलि, दाथ में वेर 
( तख्वार ) ओर सिंर म ज्ञान ( दाना ) रखता है ॥२॥ 


(“गावन मोदहिनियां मन मोहन,सुरगा मच्छ पियाछे खी-सामान्य 
का नाम यहां मोहिनी हे । शोष सव उसके वदोषण हँ । षड्ज आदि 
सातों स्वरों को गाने वाली, सरणा का अथे है । दारीर के अन्द्र के 
प्रयज्लविशोष से उत्पन्न होने वारे वागिन्द्रय के राब्दरूपी व्यापारविरोष 
का नाम गाना है । उसका परणरूप षड्जादि सात स्वरो से होता है । 
षङ्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर निषाद, ये उन 
सातो स्वरों के नाम हँ । मत्स्य, का उच्चारण मच्छ ओर प्रेमाख्य का 
उच्चारण पिभाखे है । मत्स्य टलुक्तोपमा-पद ओर अथं मच्यो की 
नद चपट, ह। चपरता सियो का भूषण ओरं मयुष्यों का दुषण हे । 
‹गावन रतन उपाये तेरे अस तीय ना” । यदा नाम का एकदेश 
रज्ञ उच्चारण. हआ है । उससे अभिप्रेत रल्लाकर नाम का समुद्र है ओर 
वाकी सव समुद्रो का उपलक्षण है। अटठसठ तीर्थो से चारों धामो के 
सहित भारतवष की सब नद्‌ नदियां ओर सरोवर विवश्छित है ॥२७॥ 
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बरह्मा विष्णुमहेशः सुरसुरपतयो मृत्युवातानरापः, 

काः ताराः दिनेशाः शक्षिगणसहिताः भूमयो भूधराश्च । 
रक्षाः नद्याः समुद्राः जनिजनमुनयो रागिणीरागयुक्ताः, 
गातारो यस्य गेहे स गुणगणनिधिः पातु वो विश्वकती ॥१॥। 





^प्रणामायुप्रणामपरवे” ॥२८॥ 

' संदा सन्तोख, सरम-पत स्नोटी, ध्यान की करे 
विद्रूत । किंन्था कारु कुरी कथा, जगत डंडा पर- 
तीत ॥९॥ आओ ट पन्थी संगर जमाती, मन ` जीते जंग 
जीत ॥२॥ ओदेस तिते अओंदेस । ओद अनी ॐनाद्‌ 


3४ ® ॐ 3 


अनाहत, छग जग रको वेसं” ॥३।२८॥ 
संस्छूतभाषाचवाद्‌ । 
सन्तोषो योगसुद्रा, आश्रमपरतिष्ठाहेतुः तपश्चया 'दोलिका, 
ध्यानस्येश्वरप्रणिधानस्य भक्तेः विभूतिः भस्म क्रियेते, स्वात्मनि 
देहे भस्मकरण मन्यते । केन्था कटस्य कुमारी पुरी कायस्तनुः, 
दाख्रतः प्रतीतो ज्ञातो युक्ताहारविहारो दष्टो विद्ते ॥ ९॥ 
अंलिकतेवेः पन्थाः, सक्छ जातिः मण्डली, मनसि जिते जाव 
निरतेमास्थीयते॥२॥ तस्मे भरेणामः परातभतैस्मे भरेणामः सायम्‌। योऽ- 
सो सर्व॑स्य जगतःओंदि-कारणं,यस्य नासि किच्चिंदादि-कारणं, 
यो नीरछदिवर्णरहितोऽवणः, ` यो न शास्नादिभिराहन्यते छिद्यते 
अव्रण, युगे धंगे यस्यैको वेषः परतिकर्पमेक्षरसः ॥ २।२८॥ 
हिदीभाषाचवाद्‌ । 
 सन्तोषयोगीकी अद्रा हेःआश्नम की भतिष्ठा काहितु (कारण) 
तपश्चया श्चोखी ओर ईक ईश्वर का सदा ध्यान (भक्ति) विभूति 
कैरना अर्थाव्‌ आत्मा-रूपी शरीर पर भस्म ख्गाना ह । कर की 
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भणामाय्मणामपरवै. ॥२८। १९८५ 


कपारी अर्थाव्‌ पुत्री देः कन्था ( गोदडी ›) ओर शस्रसिद्ध 

युक्ता हार व्रिहार दे है॥१॥ आंस्िक्रता ` “दी पेन्थ,सम्पूण (सारी) 
जाति मण्डली ओर्‌ मन का जीतना, जगत का जीतना ह ॥२॥ 
परभाम है उसको प्रातः, प्रभाम है उसक्ञो सायम्‌ । जो संव जगत 
का आदि (कारण) है, जिंका कोई आदि (कारण) नहीं है, जो 
नील आदि वर्णो ( रंगों ) से रदित है, जो शखर से आहत 
( जखमी ) नदीं होता ओर युग युग मे निप्तका दैक दी वेषै' हे 
अथात्‌ खरूप एकरस है ॥ ३ ॥ २८ ॥ 


आद्ध- जिस दैशवर के गुण अनन्त ओर अमरूट्य हे, जिसके 
घधर-दर की रोभा अकथनीय है,वह सदा सांद् सवेरे प्रणाम के योग्य 
ह, उसे जितनी बार प्रणाम किया जाये, थोड़ा है, इसलिये अव अगले 
4 'प्रणामानुध्रणामपवे नाम के चार 8 पवो का आरम्म किया गया हे। | 
श्रीगुरु नानक्देव जी के समय, पञ्चाव देश मे हटयोग के करने वाले 
साधरुभों का तथा नाथपन्थी योगी नाम के साध्युओं का अति-वाहुल्य 
था। वे जहां तहां यथावक्षार श्रीगुरुनानक्देव जी से आकर सिरत 
ओर अपने अपने सस्कायों के भचुसार पश्च किया करते थे श्रीगुरु 
न(नङ्देवजी मी श्रायः उनक्रे प्रश्नो का उत्तर वैदिकधमे के अनुसार सदा 
आध्यात्मिक इटि से दिया करते थे,जिनको सुन कर समद्दार सभी सु 
बड़ प्रसन्न होते थे ।प्रणामाचुप्रणास-नाम के चारों पवा म उन्हीं साघ्युओं 
के प्रश्नों को क्षय म रख कर अध्यात्म-विषय का उपपादन इ हे । 
चारो पवो केखव मन्त्र यथाक्रम तीन,तीन,तीन,तीन अर्थात्‌ बारह १२ है । 
उनमें से पहले पर्व के पदङे मन् का पूर्वाघ हे (“मुदा सन्तोख सरमपत 
जलोखी? } सदा ओर संद्रा, दोनों सुद्रा' राब्द्‌ के अपञ्चश हें । योग, या 
, साधारण ध्यान अथवा प्रतिदिन सन्ध्या करने के समय सिद्ध,पद्म,आदि 
नामं के किसी आसन-विशोष सेवेठे हु मनुष्यो के तथा हटयोगी साधु ओं 
के भद्‌,आंख,गदन,दाथ,पांव आदं शारीरिक अङ्गो की स्थिति-विरोष को 
ओर नाथपन्थ के साध्नु,जो दोनों कानों म काच का अथवा स्फाटिक का 
करुण्डर पदनते है,उसको “सुरा” कदते हे । इष्ट वस्तु (खख तथा सुख. 
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१८६ पसं पिदित । 


साधन) की ओर अनिष्ट वस्तु (दुःख तथा दुःखसाघन) की पातिमे सदा 
सन्तोष अर्थात्‌ चित्त की भरसन्नता.योगी साधु की अुद्धा है। आश्नमका 
उच्चारण यहां रम (सरम) है,जेसे वेद्‌ मे आत्मन्‌" का उच्चारण ^^त्मन्‌?" 
(ऋ ० 8।७।९)। पतयह प्रतीति का संक्षिप्त रूप है,जेसे नक्तं का संक्षिप्त 
रूप । नक्‌ (० ७।७१।१) अथव रेतस्वी का संक्षि रूप “रती? 
(चऋ० १०।४०।११) है । पत अथवा प्रतीति का अर्थं यहां प्रतिष्ठा ओर आश्म 
त्था प्रतीति,दोनों का आपस में बहुव्रीहि सामस ओर समासार्थतपञ्चर्या 
विवक्षित हे । यदि साधु विद्धान्‌ है, आचारवान्‌ है ओर तपस्वी है, तो 
उसका आश्रम (चतुर्थाश्रम) प्रतिष्ठत माना जाता है ओर जनता उस की 
पूणैरूप से सेवा करती है । उसे फिर किसी भी आवदयच् वस्तु के रखने 
के ययि द्योटी की जरूरत नहीं रहती । इसी दि से कहा है कि सरम 
(आश्रम) की पत (प्रतिष्ठा) दै जिस से.रेसी तपश्चर्या,साध्ु की सलोटी दै ॥१॥ 
(आ इई पन्थी” | यहां आस्तिकता का पक देश “आओ? उच्चारण इञा 
है, जसे “अ भन्दमाने” ( ० २। 8 1 ६ ) मन्त्र मे “आगच्छतां” 
का एक देरा “आ” अथवा “आ यत साकम्‌?” (० ७। ३६।५) 
मन् म “आस्नवन्तु" का एक देश “आं उच्चारण हुआ दै । ई-निपात 
है ओर अथै उसका अवधारण (ही) है। योग को साधने वाखे साधुओं 
के ओर नाथपन्थी साधुओं के अनेक पन्थ हँ । श्रीगुरु नानकदेवजी 
का कथन है कि एक आस्तिकता ही सव साध्रुओं का वास्ताविक 
पन्थ दहै ओर यदी सर्वोत्तम सनातन वेदिकं मत हे ॥ २॥ 
(आदेस तिसे आदेस” । आदेख का अथं यहां पणाम विवस्षित है । 
्रणाम,भ्रातः साय, दोनों समय किया जाता हे, इसलिये आदेस, दो 
बार उचारण हुआ है । ्रातः सायं, दोनों समय प्रणाम करने की परिपारी 
सनातनी हे, यद ऋक्संहिता के मन्त्र से सिद्ध है । मन्न यह है-- 


८ंप खा अग्ने ! दिवे दिवे दोषावस्तर्‌ धिधा वयम्‌ । 
नमो भरन्तः पपभरसिः" (ऋ० १।२१ १७) 

अ्थ-हे अभि (सव के अप्रणी) हैम दिन रपेतिविन भातः सायं 
यथाबुद्धि ( अपनी २ बुद्धिः के असार ) नमस्कार की भंरख्ियि हष 
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प्रणामाचुप्रणामपवै ।२९। १८अ 
शाप के समीप आते रै ॥ ७॥ | 
यहां अथभश्ंहिता का मन्त्र मी उद्धत करने योग्य दै- 
(समः सायं चैमः प्रीतः, नमो राज्या नमो दिधिः । 
भवाय चं रेवीय चं,उभाभ्याम्‌ अकरं नप” (अयव० १९।२१६) | 
अ्थ- नमस्कार ( प्रणाम ) है सायं समय, नमस्कार है घ्रातः 
समयः, नमस्कार है शची में, नैमस्कारदेदिर्नम । मे तुश्च जगत्‌ के 


ॐ क १2 


उत्पादक को "आर में निश्चय जगत्‌ के संहारक को अपने ` दोनों हाथों से 
नमस्कार करता ह ॥१६।२।२८॥ 

सन्तोषो योगिनां मुद्रा, भूतिति पराऽवरा । 

मण्डली सका जातिः, पन्थाः आस्तिकता परा ॥१॥ 

जिते चित्ते जितं खोक, मन्यन्ते कर्मयोगिनः । 


ववद क ® 


नमस्यन्ति च विश्वेद, प्रातः सायं मनखिनः ॥२॥ 


“व्रणामानुप्रणामपवे” ॥२९॥ 

(“सुगत ज्ञान दया अण्डारण, चट धेट वाज नाद्‌ । आष 
भौथ सोथी संम जौ की, रिडःसिंडे अवरा संद्‌॥ १॥ 
संजाभं विज, इंए कार चंलावे, ` रेखे अवे भाग।२॥ 
देख "तसे अदस । ओद्‌ अनी अनाद्‌ अनाइत, 

संग जंग दको बे” ॥ ३॥ २९॥ 

। संस्छृतमभाषाचुवाद्‌ । 

भुक्तेर्भोजनं ज्ञानं, भण्डारिणी तद्ण्डाराधिष्ठात्री भूतदया, 
्रहीतृणां जिज्ञासूनां कभ॑योगिनां देददेे हर्षेण वादयमानं-हषैध्वनिं 
विदधद्‌ मनोवाचं बा्यमेदो नदः । आत्मा नोयः खामीयस्य सवीः 
देदेन्दरियक्षणाः मध्याः सभूताः स्वाधीनाः प्रजाः, र्दयो 
रसायनाब्याःसिद्ध॑योऽणिमायाः अबरेः= निकषैः अनात्मज्ञः सौ यन्ते 
भराप्यन्ते, न कमयोगिभेः ज्ञानमोजनेरात्मतेः ॥९॥ इष्टानिष्टयो; ` 
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१८८ जपसंहिता । 


'संथोगवियोगौ द्रौ कीलः अौल्यति-करोति, तौ द्रौ श्रधारेखं ` 


(यस्य छम क्म,तस्येष्टसंयोगोऽनिष्टवियोयः,यस्याद्यभं क्ै,तस्येष्ट- 
वियोगोऽनिष्टसयोगः, इति ईख्वरीय-कर्मैटेखमनतिक्रम्य ) यथा- 
विभागं प्रतिपुरुषम्‌ एतः आगच्छतः ।।२॥ तमे रणामः भातः, तस्मे 
रणापरः सायं, योऽसौ सर्व॑स्य जगतः आदि कारणं, यस्य नास्ति 
्रि्चिदादि कारणं, यो नीर्छदिवणरदहितोऽणेः, यो न शखरा 


दिभिराहन्यते छिधतेऽव्रणः, युगे युगे यस्येको वेषः प्रतिक्ररप- 


मेकरसः ॥ २ ॥ २९ ॥ 
हिंदीभाषाचवाद्‌ । 


्ञान भोजन है, भूतदया भण्डारन अर्थाव भोजनागार की 
अधिष्ठात्री है, छेनेवाले कमयोगी जिज्ञा्ुओं के शरीर शरीर में 
है से वैजरहा मनोरूपी वाजा शृङ्धी नाद्‌ है । आत्मा नाय 
अर्थीव स्वामी दै, जिसकी नथी ( नियम में चलाई हुईं ) संव 
शरीर,इन्द्ियां रूपी स्व-नामकी शिष्यरूपी प्रजा हे । रसायन 
आदि ऋद्धियो ओर अणिमादि सिद्धियों को निष्ट जन (नीची 
श्रेणी के मनुष्य ) भ्न करते अर्थाव्‌ पाने का यत्न करते द ।९॥ 
इष्टं वस्तु ८ घुख तथा चुखसाधन ) का संयोग ओर अंनि वस्तु 
( दुःख तथा दुःखसाधन ) का वियोग, "दोनों को कौर री 
नियम से चंखाता अथाव बनाता हे, वे दोनों इश्वरीय कमटेख के 
अनुसार, विभौग से हरएक मनुष्य को भि होते दै अथव छम 
कर्मवाटे को इष वस्तु का संयोग, अनिष्ट वस्त॒ का वियोग ओर 
अदयम कर्मं वाठे को अनिष्ट वस्तु का सयोग,इष्ट वस्तु का वियोग 
होता है ॥ २॥ परंणाम है यको प्रातः, रणाम दै उको सायम्‌, 
जो सवका आदि दै, निंदेका कोई आदि नहीं है, ˆ जो नीलादि वर्णा 
से रहित है, ज्ञो शसा से आहत (जखमी) नदीं होता है ओर युग 


यग वेषैः अथात्‌ स्वरूप एक रस हे ॥३।।२९॥ 
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प्रणामायपणामपवे ।२९। १८९ 


भाष्य-““भुगत ज्ञान दया भण्डारण । युक्ति का उच्चारणं 
भगत ओर भाण्डारिणी का उच्चारण यहां भण्डारण दै 1 भुक्ति कां अथं 
भोजन ओर माण्डारिणी का भाण्डार की अधिष्ठा्ी अर्थात्‌ भोजनागार 
की स्वामिनी अथं है । द्याक्रा पर्याय (दुखरा अथ) कृपा प्रसिद्ध है । 
नाथपन्थ के साश्व भ्रायः सींग का एक चोरा सा वाजा अपने गर 
टरकाये रखते हँ ओर भोजन क समय उसे बजाते हँ । उस वाजे 
को सींग का वना हुआ होने से“सिगी नाद'"अथवा केव “नाद्‌” कहते 
ह । कमेयोगी जिन्ञाखुओं का मन ही सिंगी-नाद है,जो गुरु की कपा 
से ज्ञानरूपी भोजन को पाक्रर तृच हुआ प्रतिक्षण हवै की ध्वनि करता है। 
इसीखिये कहा हे “घट घट वाजे नाद्‌” । घर का अथे यहां शरीर है । 


““रिद्ध सिद्ध अवरा साद्‌" । ओपधिविशोष को उदधि कहते है । 
यहां ओषधिविरोष से पारद भस्म अभिप्रेत हे । रसायनवेत्ता प्रायः पारद- 
भस्म को ही भुख्य रसायन कहते ओर मानते है 1 उनक्रा कहना है कि 
पारदमस्म के खाने सखे मचुष्य का शरीर रोगी नहीं होता, बूढा नहीं 
होता, शरीर का वल, तथा वीर्यं बढ जाता ओर चेहरा खूव-सूरत हो 
जाता है । प्रूवकार स हर एक पन्थ का साधु पारद्‌भस्म आदि विविध 
रसायनो का ओर इसी प्रकार की दुसरी अच्चूक ओषधियों का संग्रह यज्ञ 
से किया करता था ! पर अव उसका अमाव है । सिद्धियों की संख्या 
आट मानी है । अणिमा, खधिमा, महिमा, प्राप्ति, पाकाम्य, वरित्व, 
ईदितृत्व ओर यचक्रामावसायिच्व, ये उन आयो सिद्धि्यो के नाम है। 
छोरा होने का नाम अणिमा, दख्का होने का नाम रुधिमा,बड़ा दोने का 
नाम महिमा, जहां सवैसाधरण की पंच नहीं हे, वहां पहंचजाने 
का नामभ्रासि, इच्छा केपूरादोनेम रोकन होने का नाम प्राकाम्य, 
वदा म करने का न(म वदित्व, स्वामी होने का नाम इईशितृत्व, सत्य- 
सङ्ट्प होने का नाम यच्रकामावसायित्व है। योगद्रोन के सूज मै कहा 


है करिये सव सिद्धियां ईदवर की प्रापि के मागे समाधि मं मारी विघ्न 
है, शस्ये ईदवर की प्रा्ि के माश म चलने वाखा आत्मज्ञ मयष्य 
इन सिद्धियों को तच्छ समञ्चे ओर भूर कर भी इन की इच्छा न करे । 


सूत्र यह दै- ८१ ते समाधौ उंपसगोः, व्युत्थाने सिद्धयः अर्थात्‌ 
"वे (सिद्धियां) दैश्व॑स्पराति के माग समाधिम विन (प्रतिबन्धक) है, जो 
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१९० जपसंहिता ।" 


वथुत्थानकाल (समाधि के अमाव काल भे) सिंद्धियां ह (योग०३।३६)। 
“रिचसिद्ध अवरासाद” का आदाय भी यही है ॥ १ ॥ 

(संजोग विजोग दोए कार चरावे?1 यकार ८ था जकार, दोर्नो का 
स्थान (ताल) एक होने से,यकार की जगह यां जकार उच्चारण हुआ है 
मौर कार का उच्चारण कारहैःजेसे वेद में स्थं" का उचारण ('स्थूर्‌"” 
(ऋ० ८1१३8) अथवा अट का उचारण (अर (ऋ०१।१८७) है । 
अक्षराय अवाद से स्फुट है ॥२॥२।२६॥ 

योगिनां क्ानभाण्डारो दया भाण्डारनायिका । 

प्राथिनां छन्धकामानां हषनादश्च नादिका ॥ ९॥ 

ऋद्धयः सिद्धयः सर्वाः, अज्ञचित्तेकरल्ञिकाः । 

योगव्याप्रैनं का्यन्ते, केवरं मगतष्णिकाः ॥ २ ॥ 

“श्रणाभाचुप्रणासपवे" ॥३०।। 
(“दैक भायी अगत विह, तिन चेले पँरवाण । हक 

संसारी, इक भण्डारी, हक खौये दी्बान ॥ १ ॥ जिव 
तिस भौवे तिवे धंलावे, जिं होवे छुःरमाण । अह 


ॐ © ®= ॐ १ 


र"वेखे ओना मदर नं जावे, बहता रह विडीण॥ २॥ 


श्रादेस तिस दिस । अद अंनील अनादद अनादत, 
ऊंग संग एको वेसं ॥ ३ ॥ ३० ॥ 
संस्छतभाषानचवाद्‌ । 
एको मायी मायापतिरीश्वरः मायायोगेन विविधाकारयैति, 

तस्य तरैयश्चटैकाः रिष्याः ( शासनाहीः ) प्रमाणाः पमाणवन्तः= 
प्रामाणिकाः । तत्रैकः संसारी-ससारस्य स्थावरजनङ्गमस्य प्राणि- 
जातस्य सष्ठ बह्मा, एकः कर्मफरमाण्डारापिष्ठाता (कर्मफठ्दाता) 
पालको विष्णुः, एकः संसारस्य रषे; प्रज्यार्थं दीप्यमानां न्याय- 
समां छौययति वतेयति,-परख्यकारं नैरीक्ष्य वीक्ष्य प्यं खष्टिसंहारं 
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भ्रणामाजुपरणामपवे 1३० १९१ 


चकति, संहती शिवः ॥ ९ ॥ यंव तस्मे रोचते भथा वैस्याह्ना 
वति, वेधा ते खाधेद्तं कार्यं चौल्यन्ति-कु्ैन्ति । सं एनान्‌ 
अविक्षते, `तेषां ठो च नैँवर्थीति, वैडुतमम्‌ चैतद्‌ द्व मदत 
भगवतस्तस्य ॥ २ ॥ वैश्ये परैणामः प्रातः, तैस्मे ्र॑णामः सायम्‌ । 
योऽसौ सवैस्यादिः कारणं, यैशष्य नासि किचचिदादि कारणं, थो 


नीरादिवशरदितोऽणैः,*यो न शच्ञादिभिराहन्यते छिद्यतेऽत्रणः, 


गे धगे च यस्य को वेषः परतिकस्पमेकरसः ॥ ६।।३०॥ 
` हिन्दीमाषाचुवाद्‌ । 
एक मायावाखा अ्थीव माया का खामी ईश्वर हे, बह माय! 
के योग ( सम्बन्ध ) से विवि्धराकार को परापर होता अथव अनेक 
रूप से भरकः होता है, उस के 'तीन शिष्य प्र॑माणसिद्ध दे । क 
संसारी अथव संसारी जीका बनाने वारा सष्टा बरह्मा है, एक 
करमफर के भाण्डार्‌ का अधिष्ठाता अथव छभाद्म कर्मो के फर का 
दाता पाठक विष्णु ओर एक संसार क! खय अथोव संहार करने 
के ल्यि यथासमय दीर्भनि ( न्यायसभा ) को क्गाता ह अथोत 
संहारकत ( भरखयकती ) रिव है ॥ ९॥ ` जो उसे भाता (सचता) 
है जेस उसकी आज्ञा होती ह वैत वे तीनों अपने अपने कार्य 
को याते अथव करते दै, वैद उन्दै देखता रै, आप ऽन की द्टिमे 
नहीं अता ह,यंही उसका अड से बडापण अर्थात वैडप्पन है ॥२॥। 
भ॑भाम है उस् को प्रातः, णाम है ईस को सायम्‌ 1 जो सेवे का 
आदि (कारण) है, जितं का कोई आदि ( कारण ) नहीं ३, नो 
नीखादिवर्णौ ( रगँ ) से रहित है, ` नो शस्तो से आहत (जखमी) 
नहीं होता रै ओर निस काथुग यंग मे पफ दी वेष 
अथौत्‌ स्वरूप एकरस ३ ।३।।३०॥ 
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१९२ । जपसंहिता । 


भष्य--ऋक्सादेता के मन्त्र मे कहा है क इश्वर अपनी माया 
कै योग से अनेकरूप होता हें । मन्त्र यह दे- 
(“रूपं रुपं भरतिरूपो वभूव तद्‌ अस्य रूपं तिचक्षणाय। दरो 


मायाभिः पुररूपः ° इयते, युक्ताः दहि अस्य हरेयः शंता द्च1९८ 


अथै-ईेश्वर पदाथ पेदाथ ( वस्तु वस्तु) में ईर एक पदाथ के 
आकार हआ दै, ईस का वही यह एक रूप प्रत्यश्च देखने के यि है । 
ईश्वर अपनी मया की राक्तियों से वदुत-रूप अर्थात्‌ अनेकरूप हआ 
अतीत होता (दि मे आता ) है, ईस की रशक्तियं सैक्नैडे ओर दंत 
सेंकडे अर्थात्‌ अनन्त यंत ही हे ( ऋ० ६ । 8७ । ?८ ) । 
वैदिको कामत हे किं देऽ्वरके .खषटिसंकद्पसे सकी खशि-निर्माणशाक 
माया, तीन गुणो के रूप में भरकर हो कर जव सव लोकों को, जिनका 
समष्टि-नाम बह्याण्ड हे, वना देती दैःतव दैद्वर उन सव लोकों म खि 
( उत्पत्ति ), पाटन ( रश्चा ) ओर संहार ( नाडा ) की व्यवस्था करने 
के लिये अपनी मायारूपी भरकति के तीनों गुणों को टेकर बह्मा, विष्णु 
ओर शिव रूप से प्रकट होता है । रजोगुण के सम्बन्ध से प्रकटः हषः 
ब्रह्मा को खष्टि का, स्वगुण के सम्बन्ध से प्रकट हुए विष्णु को 
पाटन का ओर तमोगुण के सम्बन्ध से प्रकर हष रिव को संहार का 
आधिकार दिय। जाता है । इस अधिकार को ठीक ठीक कामम खानेके 
लिये आवद्यक शाक्तियां तथा उपयुक्त रिका भी उन्हें एकदहीवार्दे 
दी जाती ह । वे तीनों उन शक्तियों ओर रिक्चाओं को पा कर अपना अपना 
काम ठीक ठीक करते हें । इसलिये उन तीनों को ईश्वर का रिष्य आओौर 
शिश्क होने से इईंदवर को गुरु कह दै । ये तीनों,देदवर के रासन (आज्ञा) 
के अन्द्र रहते हए अपना सव काम कस्ते हँ ओर शदवर उनकी दि म 
न आता इ अध्यक्ष रूप से उनके हर एक काम को देखता हे, वस 
यही इस पच के तीनों मस्ता का आदाय है ॥३०॥ 


(प्रणामानुपाणामपवे"" ॥३९॥ 
“असन ॐोषप शोर अण्डार । जो किक पाया स्त 
दैका-वार ॥ ९॥ वैर॑र कर वेखे सिररजन-हार । नानक 
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धणामायपाणमपवे ।३१। १९३ 
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चे की खाची कीर ।॥ २ ॥ अदेसख तिश्च अआदेस 1 आद्‌ 
तीर अओनाद अनाहत, जंग जंग रको वेस” ॥३।३९॥ 
संस्कृतभाषा वाद्‌ । 
शाके ॐोके तेषाम्‌ आसनं स्थितिः, छोके छीके तेषां भाण्डारः 
कार्याख्यः । यत ^करिंधिव तेः पराप्तव्यं, तैद रकवारमेव म्र 
तेभ्यः ई्रेण प्रादायि ॥ ९॥ द्त्वा सर्वा व्यवस्थां कला विश्व 
जगत, स सव॑स्ल्टा स्वयं साक्षिभूतोऽवक्षते । तदेतत सत्यस्य तस्य 
सखम्‌ अवितथं क्षौथमिति नकरः प्यति ॥ २॥ तेस्मे प्रणामः 
0 


रातः, वैशे अणामः सायम्‌ । योऽसौ सैरबस्यादिः कारणं, य॑स्य 
नासि करिधिदादि कारणे, `यो नीलादिवणरदितोऽवणेः यो 
न श्ादिभिराहन्यते छि्यतेऽत्रणः, युगे धुगे च यस्यैको वेषः 
प्रतिकस्पमेकरसंः ।२।२१॥ 

` दिदीभाषाचुवाद्‌ । 

. श्छोक छक म अथव हर एक भूमिप्रण्डरमे उनका आसन 
(निवास) ३, छोक छोक मँ उनका भण्डार अर्थात कायाय है, 
ज्ञो कै पाना चाये, अथौव उन्द देना चादिये) बह सब एक दी 
बार उन्होने पौ-खिया अर्थीव उन ईर ने दे दिया ३॥९॥ 
बृह्‌ सव जगव्‌ का बनाने वाखा ईश्वर, संब जगत्‌ को वना कर 
ओर यथायोग्य उ्षका अधिकार उन्दं दे कर, आप साक्षी इञ 
देखंता है । निःसन्देह उस रस का यह सैव काम सत्य है, यह्‌ 
नक का ददन अथीत्‌ नानक की दृष्टि रै ॥ २ ॥ भेणाम ई 
यंस्को प्रातः,भर॑भाम ह उसको सायम्‌ । जो संब का आदि (कारण) 
है, जिंतैका कोई आदि नदीं है, जो नीलादि बणो (रगो) से रहित 
है र्नो शस से आहत ( जखमी ) नदीं होता है ओर निसका 
यश भ सै रेक दी *-बेष अर्थात्‌ खरूप एकरस ३ ।३।।३९॥। 


द्‌ 


(, + 
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१९8 जपसंहिता । 

भाष्य-मायापति इश्वर के तीनों दिष्य, जिन का नाम जह्य, 
विष्णु ओर महेश हे, यथा-आज्ञा तीनों रोको मे स्थित हुष्ट अपने 
अपने अधिरूत कायें को यथा-समय ठीक ठीक करते है ओर उसके टी क 
ठीक करने के लिये जितनी शक्ति भआवद्यक है, उतनी शक्ति उन्हं 
पक ही वार दे दी गह है, यह ममता के पुत्र दीधैतमा ऋषि के मन्त से 
रुफुट हे । मन्त्र यह है- 


^तिसो मत्र; श्रीन्‌ पिर्मुन बिभ्रद्‌, एकः ऊँर्वस्तस्थौ जं ईम" अव- 
ग्छापयन्ति । मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठ, विश्वविदं बेवमविश्व- 
मिन्वाम्‌”” (० १ । १६७ । १०) । 


अथ- तीनों जाताओं को अर्थात्‌ सरस्वती, लक्ष्मी ओर 
पावेती को, जो विश्व की ( चराचर प्राणियों की ) माताभों की माता 
होने से माता हें, ओर तीनों पिताभों को अर्थात्‌ उन तीनों के पति 
बरह्मा, विष्णु ओर महेश को, जो विश्व के पिताओं कते पिता दोनेसे 
पिता है, यथायोग्य कायैभार थमाता हआ अर्थात्‌ तीनों को कार्यभार 
थामने भ. सामथ्ये (शक्ति) प्राति के ययि गृहमेधी बना कर विश्व के 
खष्टि, पाखन ओर संहार-रूपी काये मे नियुक्त करता हुआ! आप ईका 
सव के ऊपर हुआ अर्थात्‌ अधिष्ठाता हआ है, वे तीनों अपना अपना 
काम यथासमय ठीक ठीक करने म नहीं कभी रछानि करते अर्थात्‌ 
नहीं कभी उत्साहहीन होते हे । वे तोन, उस चंोक के शिखर पर 
अधिष्ठाता-रूप से स्थितरईश्वर के ओज्ञावचन को विचौरते अर्थात्‌ यथा- 
समय टीक दीक करने के लिये सदा ध्यानम रस्ते रै, जो विव के 
सम्बन्ध म हे ओर जिसे नदीं विश्व जानता है॥ १०॥ ३०॥ ३०॥ 


एको मायी विश्वकता स्वयम्भूः, शिष्यास्तस्य ब्रह्मविष्णु महेशः । 
कार्य खंखं खृष्टिरक्षे च भङ्कार कारे कु्वैते तनियुक्ताः ॥१॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवाः, शश्वदाज्नातुबतिनः । 

तमी वरिनं पूर्ण, भरातः सायं परणोल॒मः ॥२॥ 
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१९५ 
°“सोपानसप्रकारोदणपवः ॥३२॥ 

“हैक दू मों छख होए, रख होवे ठंख बीस । 
लेख छख गेडा आखिये, छैक म जंगदीस ॥ ९॥ रत 
रद यंत येवडिधा,चंडिये, होए ईकीस (इक+ईस) खंन 
ह्ला ओकास की.की्ा ओर रीस ॥२॥ नानक नदरी 
दौश्ये, दैडी हैड 5र।।२।३२॥ 

संस्छृतभाषाचुवाद्‌ । 

पकनिंहातो ङक्षं जहाः पवेयुः, ता; लक्षं पुनः भरत्येक 
किक्षतिशक्षाणि भवेयु; । तासाम्‌ पुनरेककेया रुक्ष क्षं वारं 
लगदीश्वरस्य शछ्मेकं म आचक्षीत चाकथ्येत ॥ ९ ॥ एतेन 
भावनामयेन श्रद्धातिशयप्रभवेण शमेच्छानान्ना मर्गिण-उपायेन 
भगत्पतेरीश्वरस्य मायिनः प्रा्चिसाधनानि ज्ञानभुमिकानामानि 
शयोपानसकानि शनैः शनैः आरुहेत्‌ , आरोहे चेश्वरो भवेत्‌ 
ईन्वरः एव केवलः सम्पयेत,ससाराद्‌ विमुच्येत) आकाश्ारोहण- 
करपस्य सोपानस्चकारोहणस्य ईश्वरपा्चिसाधनस्य संसार विमुक्ति- 

कारणस्य वैरतः भक्तानां गङन्निःख्ताः श्रत्वा संसारकीटानपि 

विषयासक्तचेतसः कर्महीनान्‌ तदीरुरुक्षा कदाचिद्‌ एयात्‌ हृदयेषु 

तेषामुदियाव॥२॥ सा कटाश्रयाणां तेषां मषा तैदाररुशषैव केवर, 

यस्माद्‌ ईभ्व॑रातुग्रहदय्येव कर्मतन्त्रया तदारोहः प्यते, संसारा 

विभुच्यते,न पिथ्याभूतेनेच्छामातरेणेति नौनकः पश्यति ॥२।।३२॥ 
दिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

एक विहा से छख जिह्वा ह, बे लाख निहायं फिर 
एक एक, वीक्ष वीस ख हों । फिर एक एक निहा से ाख 
छख वार जगव्‌ के सखाभी मायापति ईश्वर का एक एक सोम 
उच्चारण किया जाये ॥९॥ इस भकार अतिश्रद्धा से उत्पन्न हुए 
ईस भावनारूपी मेच्छा नामके मौंगे से अथोव शाखोक्त उपाय से ' 
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जगत्‌ के खामी इश्वर की प्रापि के साधन ज्ञानभूषिका नाम के 
संत सोपानों (पोडियों) पर सने सने चद! जाये, तो क ईश्वररूप ` 
` होता अथाव नदीससुद्र की नाईङभ्वर फे साथ एकमेक हआ संसार 
के जन्मरण चक्र से सद्‌ा के लिये छट जाता दै । ज्ञानभूमिका नामके 
सात सोपानो पर चदृने की वीतो को चुन कर, जो आओंकाश्च पर 
चढ़ने के समान कदाचित संसार के कीरो को भी अर्थाव्‌ कीरे की 
नाई संसार के विषयो मे आसक्त कपहीन मनुष्यों को भी र्चदनेकी 
इच्छा मंन म आती अथाव संसार के जन्ममरणरूपी चक्र से छटने 
के खिये चने की कामना (इच्छा ) मन मे उत्पन्न होती है ॥२॥ 
परन्तु ड का आश्रय ख्ये हुए अथाव संसार के ठे परपयों को 
पकडे हए उन कीटो की अथव कीट तुर्य करमदीन मनुष्यों की वह 
इच्छा शटी ईच्छा ही है, क्योकि कततव्यवुद्धि से र्गातार कर्मौ के 
करने से प्राप्न होने वाटी जगत्‌ के खामी ईश्वर की अनुग्रहष्टिसेदी 
ज्ञानभूमिका नामके सातां पवो पर चढना ज्र होता ३, अटी इच्छा 
से ही न्ही,यह नानक का दन अथात्‌ नानक की दष्ट ३े।३।३२॥ 
भाष्य--जो ईश्वर सायं प्रातः सदा प्रणाम के योग्य रै, जिस 
देश्वर की आज्ञा में वत्तेमान हए बरह्या, विष्णु ओंर महेरा,तीनों कगातार 
अपने अपने काम को करते है, उस ईंद्वर की प्राधि से दी सनप्य के 
जन्ममरण का सिखसिढा ट्रूखता हे ओर उसे हमेशा के लिये मुक्ति भात 
होती है । जगत्कर्ता दैश्वर की प्रासि कायै यहां स्यैत्रदेश्वरः का 
साक्षात्कार अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान अभिप्रेत है । कमेयोगी भक्तों की 
परिभाषा मे इसी का नाम ईश्वर-द्रन है। इस की खारा से मचुष्य 
को ईश्वर के सामने उपस्थित होने के लिये उस के दर पर प्रणामाचु- 
प्रणाम-क्रिया के पीछे सात सोपानों परजिन्हे आत्मज्ञानी सन्त्य,जान की 
सात भूमियां कहते हैँ, चढना होता दै । जव यड मनुष्य सने सने कम 
से ऊपर चटढता इआ सातवे सोपान पर अर्थात्‌ ज्ञान की सातवीं भूमि 
परः पहुंचता है; तव वह ईश्वर का ददौन पाता ओर तभी उसे ईश्वर 


# ४५४ 
प्राप्त हा माना जाता है । जेखे ईश्वर की प्रापि ( द्रोन ) ईश्वर के 
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सोपानससकारीदणपर्व ।३२। १९७ 


अचुग्रद चिना नदीं हो सकती, वैसे उस के साधन सोपानसपघ्तक अथवा 
भूमिसक्तक पर आरोहण अर्थात्‌ चढना भी देश्वरके अयुम्रह विना नदीं 
हो सकता । इसलिये हर एक मयुष्य को श्रद्धामक्ति-पूवैक कन्तव्यवुद्धि 
से शाल्ोक्त सव कर्मो को करते इए दैभ्यर कै अग्रह से इन्वरराक्ि के 
साधन सोपानसश्तक (ूमिखक्रकर) पर आरोहण का निरन्तर यल्ञ करना 
चाद्ये, जिस से ईश्वर की पासि अर्थात्‌ ईश्वर का साश्चाच्‌ ददन डो 
ओर संसार के जन्मसरणचक्र से दमेश्ा के लिये छुटकारा यिटे, यद 
कहने के लिए अय अगले पर्थ का आरम्भदहै। इस पवैका नाम दै 
“सोपान सप्रक्षासोहणपर्य” ओर भन्त्रसंख्या तीन हे । तीनां मन्नं का 
अथ अचुवाद्‌ से व्यक्त हे ओंर आरोदणीय (चढने योग्य) सातां सोपानों 
अर्थात्‌ सातो ज्ञानथूभियों के नाम येदं- 
(श्ञानभूमिः मेच्छाऽऽख्या, मथमां परिकीत्तिता । 


विचारणा द्वितीया स्याठ, तृतीया तसुमनसाः ॥ ९॥ 
अथ-पदटी ज्ञानभूमि श॒मेच्छा नाम से कदी जाती हे अर्थात्‌ 
दृश्यर के नाम का श्रद्धाभक्ति के साथ भ्रेमपूवेक उच्चारण तथा अवण 
ओर यथाविधि कन्तव्ययुद्धि से कर्मो का करना तथा मभनम डेश्वरक्ी. 
प्रापि की तीच्र इच्छा का दोना, ज्ञान की पटी भूमि (मन्जिरु) अथवा 
दध्र के दश्षन का पदा सोपान (जीना) दै ओर उस सोपान का नाम 
“्ुभेच्छा” दे । दुसरी भूमि का नाम विचारणा अर्थात. रतिदिन नियम 
से अपने धर्म॑पुस्तक का पढना, तथा खुनना ओर दभ्र के निजरूप का 
ठीक टी समक्षना,दूसरी भूमि है ओर उस का नाम “विचारणाहै। 
तीसरी भूमि तयुमानसा दै अर्थात्‌ ईश्वर का स्वरूप टीक ठीक समञ्च करे 
उस के साक्षात्छाररूपी अपरोक्ष ज्ञान (द्तेन के खयि मन को एकाग्र 
करके प्रतिदिन निदिध्यासन (ध्यान) करना तीसरी भूमि दै ओर उसका 
नाम ““तनुमानस्ा?” हे ॥ १॥ 
““सनत्वापत्तिश्ववुर्थी स्याव, ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पद्ाथाभावनी षष्ठी, सपमी तुर्यगा स्मरता” ॥ २॥ ` 
` ` . अथे-चोथी भूमि खत्वापत्ति है अर्थात्‌ निदिध्यासन से शश्र स्ते 
स्वरूपं का साश्चाच्कार (दशेन) दोना चोथी भूमि दे ओर उस का नाम 
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१९८ जपसादेतीं 


सच्वापत्नि है, उस के पीछे जगत्‌ के सव पदार्थौ (विष्यो) म मन की 
आसक्ति का अभाव हो जाना पांचवीं भूमि है ओर उस का नाम 
असंसक्त हे व्यवहार के अमावकाछर में दैश्वर के सिवा क्रिसी दूसरी 
वस्तु ( पदाथ ) का सामने न आना छटी (छवी) भूमि दै ओर उष्तका 
नाम पदाथोभावनी है, सातवीं भूमि का नाम तुर्या हेभयदां पटचने पर 
व्यवहार ओर परमाथ, स्वार्थं ओर पराथ, श्रेय ओर भ्रेय, संसार ओर 
असंसार; दोनों एक हो जाते हें, अथवा यों कदो कि दोनों का अभाव 
हो जाता है । यही सव से ऊची भूमि है, यदी अन्तखा सोपान (जीना) 
दै। वस आगे सामने मक्तवत्सल जिलोश्ीनाथ जगत्कर्ता ईश्वर का 
जाज्वल्यमान सिहासन दै, जिसके प्रकारा के सामने कोडा सूर्याका 
प्रकाश मात पड़ जाता हे,अथवा यो कदोक्ते सवथा अधाकशा दो जाता 
हे । इसी को टशक्ष्य म रख कर कठोपनिषद्‌ के श्रुतिवाक्य मर यह कहा हे-- 
८ने तेन दर्यो अति, ने चन्द्रतारकं नँ इमाः विद्धतो भानि 
कतं ॥. 9२ १ १ १६५ १ १ > > =*३ € छ 
ऽयम्िः । तेप्र एवै भान्तम्‌ अतभाति सष,तसेय सौसा स्वमिदं 
विभाति (कडो० २६५) । 

अथ-हे नचिकेता ! वदां न सयं ध्रकाराता टे, न चन्द्रमा,नतारे, 
नै ये विज्ञाख्यां प्रंकाराती हे, यंह अंभ्नि तो कहां से प्रकाशोगी । सथ 
आदि सव, निश्चय उस धरकाशते हप (सर्वान्तरात्मा ईभ्वर) के “पीछे 
प्रकादाते है, उस चैकादा से थह संव मकराशता है ॥५॥ 
जव कमेयोगी इश्वरभक्त यहां पचता है,उसके नेच एकदम बेकार हो 
जाते हैमन मे दहन की खालसा अत्यन्त वढ़ जाती है,कुछ उपाय वन 
नहीं पड़ता, तव दोनों हाथ जोड कर सामने खड्‌ हुए के मुख से सदसा 
थथलाती हुई वाणी से यह पराथना-मन्त निकठता है- 

“शूष { पैक ! यैम ! रूथ ! परोजापत्य ! च्यूह रहमीन 
्षमूह तेजः । यव ते पं केट्याणतमं) तेत्‌ ` ते पेरेयापि 
१.७ १८ करौ २० 61 
योऽराविक्तौ पुरूषः, सोऽहमस्मि” ( यज्च° ४०। १६ , । 

अथ- हे जगरपोषक | हे अद्धितीय-दष्टा ! हे सवको नियमं 
रखने घाडे हे साप्यों से (विद्धा कभेयोगी भक्तों से) प्रा होने योग्य | 
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सोपानसप्तकारोदणपवै ।३२। १९९ 


हे ्रजापतियोकेप्रजापति ! पने मुख की किरणों को धैखेर ओर अपने 
दारीर के पकार को ईका कर । तेरी ( आपका ) *जो सबसे बवदृकर 
मगलमय स्वरूप है, स का मैं दक्षन करू, "ज्ञो ह वंह चिरकालसे 
वियुक्त हुआ (विड हा) तेरा ज्ञंन हे, वेह “मे हं ॥ १६ ॥ 
इस प्राथनामन्त को सुनकर परम प्रसन्न हुआ इभ्वर अपने कमेयोगी 
मक्त को दशन देता है, वह दशन पते ही निहा हो जाता है, उस 
का मनुष्यजन्म सफल, उसी जननी छृताथै ओर उसका कुर पवित्र 
दो जाता है ओर उसे हमेशा के लिये ससार से छुटकारा मिता हे ॥३२॥ 
ईशगेहे भवेशाय, पवा रोहोऽबुशिष्यते । 
परवेद पुरतः साक्षाद्‌, ईशः प्रत्यक्षपीष््यते ॥९॥ 
ई्वरगेहपवीणि, सप्ताहुरीशदरिन, 1 


आरोढन्यानि पैर्येण, भक्त्या दशेनकांक्षिणः ॥२॥ 
“बलाहेतुता पव” ॥ ३३ ॥ 
“इरन आर, चुपे अह जोर । जोर नं भगन, देनं 


भं जोर ॥ १॥ 'ओर भं जीवन, मरण नह 'जोर । 
"जीर न॑ राज सल भन सीर ॥२॥ जोरनं खरती, 


तान चीत्वार । जार नैं ज्चंगती छटे संसार । १1 1जंस 
थ जीर, वै `-वेख सोए । मौन क उत्त ` नीच मं के ए॥ 
सस्कतभाषादवाद । 
आख्यानस्य वाग्व्यापार रूपस्य व्याख्यानस्य वलेन नं संसाराद्‌ 
जन्ममरणलक्षणाद्‌ विभुच्यते, मोनस्यवाग्ब्यापारनिरोधात्मक्स्य 
तुष्णीम्भावस्य वेखेन न संसाराद्‌ विपच्यते । भराथनीयाः 
याच्ायाः वैछेन न संसौराद विसुंच्यते, दीनस्य दक्षिणायाः 
"वंठेन "न संक्तौराद्‌ विधुंच्यते॥९॥ ` जीवनस्य चिरजीवनसाधनस्य 
समाधेः "वेन नं संसौराद्‌ विपुंच्यते,मेरेणस्य प्रयागादिषु सीर्थष 


आत्मघातस्य खेन नं ससीराद्‌ विरच्यते! राज्यस्य धनस्य चा- 


॥, 
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२०० जपसंहित। 


सधि्स्य मेनसि विक्िपोत्पादकस्याशान्तिजनकस्य खिन ने संधाराद्‌ 
विुच्यते ॥२॥ श्चत्यथंर्ञानस्य बंछेन, तैदर्थविचारस्य धेन च 
ने संसाराद्‌ विदुच्यते। तंकैस्य निराश्रयस्य वंठेन नं संतीराद्‌ 
विशुच्यते ॥ ३ ॥ यैस्य हस्ते करे सविधे किमपि वैरमस्ति, शचं 
तद्‌ बलं करवा-भरयुज्य अविक्षत, परीक्षेत, तत्र (ब्प्रयोगे) नस्ति 
कशिडुत्तमो, नीँस्ति कर्धिनीचः, इति नकः परयति ।॥४।३३॥ 

दिद्रीभाषाचुवाद्‌ 1 

आख्यान के अथौत्‌ व्याख्यान के बर से ओर दैप के अथोव मोन के 
बेर से,संसार के जन्म-मरण-चक्र से ( संसार प वार वार आने से ) 
दीं छटा जाता। मैंगने के अथीव प्रतिदिन की भा्ैना के वेर से संसीर 
के जन्ममरणचक्र से नदीं छश जाता दान के अथात्‌ दक्षिणा के बेरे 


संसार के जन्ममरणचक्र से, नदीं हटा जाता ॥९॥ जीने के अर्थाव्‌ 

संसारम चिरकाल तक जीता रहने के साधन समाधि केवल से, 

सवर के जन्म-मरण-चक्र से नंदीं छटा जाता, मैने के अथौव्‌ 
प्रयागादि-तीर्थो मै आत्मघात करने कै वख से, संसार्‌ के जन्म- 
मरण-चक्र से न॑दीं छया जाता 1 म॑नं मे ` शोर को अथाव विक्षेप 
को उत्पन रने बाछे राज्य ओर अति अधिक धनकेवेखसे मी 
संवर के जन्म-मरण-चक्र से नदीं द्या जाता ॥ २॥ श्रुतियों के 
रौन क व से तथा उनके अर्थो के विचार (भीमांसा) के बरसे 
मी, सीर के जन्म-मरण-चक्र से नंहीं रंय जाता युक्तियों कँ 
अर्थाव्‌ निराधार ष्क तर्क के बैर से सद।र के जन्ममरणचक्र से 
यदीं छा जात। ॥२३॥ जिव दथ मेँ अथव जिसके पस) इन 
सव वो मँ से छोई भी वक दै, वेह उसे छशा कर देख छे 
अर्था परीक्षा कर छे, इसमे ॐच, अथव! नीचं की ` कोई बात नदीं, 
य नौनक्र का द्वेन अर्थाव नानक की दृष्टि दै ॥५।२३॥ 
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धमेखण्डपव ।३४। २०१ 


` भाष्य --रेश्वर क्री ्रािरूपी अर्थात्‌ इ्वर का साक्षात्‌ द शनरूषी 
बर ही संसार से छ्ठने अर्थात्‌ संसार के जन्ममरण चक्र से मुक्ति पाने 


का पक आज उपाय डे, दूस करोड बल उखक्रा उपायनर्दी, यह कहने 
के लिये अब अगला पव आरम्भ होता हे । इसक्रा नाम“ (घखाहेतुतापवे? 


ओर मन््रसंख्या चार 8 है । चायो का अथे अनुवाद्‌ से स्फुट ै।४।३३॥ 
योगाः योगवङं भ्राहूः, ज्ञाने च ज्ञानिनो वरम्‌ । 
कप्रिणो यङ्गदानादि, राञ्यं च ोकिकाः वरम्‌ ॥९॥ 
साधवः कमसंन्यासं, बरं सर्वमकारणम्‌ । 
युक्तये सवेदुःखेभ्यो, भक्तियोगस्तु कारणम्‌ ॥२॥। 


(“धर्थंखण्डपवेः” ।३४॥ 

(ती त्ती यिती र, चवन पानी गनी वाताङ। 
तिस विधं धरती भोच शली धरमसारु ॥१॥ तिस विच 
"जीअ सगत के रंगं 1 तिनं के नाल अविक अनन्त ।॥२॥ 
कैरी करमी दों वीध्वीर । सचा ओप, सच्चा दरबार 
॥३। तस्थे सोन चवै चैरवाणः । नदरी कैम चवे 
नीकिन ॥५॥ च यकःहई `य चौए । नक रथा जेप 
जीए” ।॥५। ३४ =. 

संस्छृतभाषाचवाद्‌ । 
दिसं, रात्री, तिथयः, तवः, वेयुः, आपः, अभिः 
अन्तरिक्षम~-आकाशम्‌ । तेषाम्‌ अन्तरे प्रथिवी भमे्ाखा=धमो- 
तुष्ठानभूमिका वेदिनामिका संस्थाप्य स्थिरीढरख निश्िख, अँरक्षि 
रक्ष्यते ॥ ९ ॥ तेस्याभन्तरे नौनावर्णेः युक्ताः जीवो: पाणिनो 
जीवभेदाः मनुष्या उत्पादमुत्पादं रशष्यन्ते। तेषां नोपानि अनेकानि 
ञ्रैनेकपमरकाराणि च वतन्ते ॥२॥ केमेभिः छेः, कंपभिरखभेः 
तेभ्यो मनुष्येभ्यो देयस्य सुखस्य दुःखस्य च फलस्य विचारो 


((-0. 811 ‰11718118116 311 (18011) \/&€५३१॥५॥। \/8/8/183. [21411260 0\ 6810011 


२०२ जपसंहिता । 


निर्णयो बोभूयते,यस्य छम क्,तस्मे सुखं दीयते,यस्याश्यमं,तस्मै 
दुःखं दीयते । संवान्तरात्मा जगदीश्वरः सखः, तस्य द॑शेनीयतरारो 
छोकोऽपि सयः ॥३९॥ तेत्र गताः ते सर्वे भ्र॑माणाः प्रमाणवन्तः 
प्रामाणिकाः वै्चजनाः -श्ो्यभ्यन्ते, यैः कंमभिरीश्वरातुग्रहदष्टया 
निरैवासानोऽसो कोकः रभैप्यते ॥ ४॥ यदाऽऽमः कषायाः 
कर्मभिः पच्यन्ते, तदा तदनुग्रहदष्टिपराप्त्या अमुष्मिन्‌ कोके गन्तुं 
पीयते । यश्च तत्न गतोऽसि, तं खोकं प्राप्तोऽस्ति, तेन एव एतद्‌ 
खी पयितुं दीकयते नान्येन, इति नीनकः पर्यति ॥९।३५॥ 
दिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 
दिर, रात, 'तिथियां, ऋतुं, वैयु, जक, असनि ओर अन्तरिक्ष 
अथाव आकाश, उन के मेध्य में "पृथिवी को धमं की शाला अथात्‌ 
दभ कर्मो के करने की जगद(वेदि) ठ्या कर रखा ३।९॥ उस 
( पृथिवी ) क वीच अनेक रंगों से युक्त अथोव अनेक रंगों के 
"जीव अर्थाव प्राणि-विशेष मनुष्य, उत्पन्न करके रक्खे दै । उनके 
आम अनेक ओर अनेक भकार के द ।२॥ छम कर्मो से ओर 
र्भ कर्मौ से उनके कख दुःख का विचार ( निणय ) ` होता 
अर्थाव सुख दुःख रूपी फर उन्द दिया जाता हं । वह संव का 
अन्तरात्मा ईश्वर स्च है ओर उसका द॑शंनीय वार बाखाघरमभी 
अर्थात खोक भी सय हे ॥३॥ वहां गये हए वे भमाणसिदध प॑ 
(चारों वर्णं ओर अन्यज) दी सोहे अथाव शोभा को पाते दैः 
जिन्होने अपने करभौ से उस ईश्वर की अनुग्रहदष्टि से बह अवसान से 
अर्थात्‌ अन्त से रदित ईश्वर का ससरोक भाप किया है ॥ ४ ॥ 
जव छम कर्म के करने से मन के पीप तथा पापवासानारूपी कचे 
म प जाते है, अर्थाव एकदम निदत्त हो जाते है, तव मनुष्य 
इश्वर की अनुग्रद-दष्टि से हां जाना पीता दै ओर जो वहां गया 
३, वही उपे $ना सकता है, यह जीनक का दर्शन अथात्‌ नानक 
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धम॑खण्डप वै ।३४। ९०३ 


आद्य देश्वर की प्रा्सिरूपी साक्चात्‌-द रेन के सिवा दुसरा 
कोई मुक्ति का उपाय नदीयह कदा गया ओर यह भी अनेक वार कहा 
गया कि श्रद्धा-मक्तिपूंवक कतेव्यबुद्धि से सदा शुभ कर्मो का करना 
ही ईश्वर की प्रा्घिरूपी स्राक्षत्‌ दरौन का उपायदहै। जो भद्र मच॒ष्य 
श्रद्धा-सक्तिपू्वैक सदा दी कतेध्यवुद्धि से शुभक्र्मो को कप्ते है, वे 
निभ अन्तःज्गरण हुए ईश्वर के अनुग्रह से उसको प्राक्त होते अर्थात्‌ 
ईश्वर का द्‌ शौन पाते ओर अक्त दोजते है,अथवा यों कदो कि इश्यरके 
स्वरूपभूत-खोकम जिसक्रा दृखरा नाम सञख-खण्ड (सत्यलोक) अर्थात्‌ 
ब्रह्मटोक अथवा परमपद है,सदा का निवास खमते हैभयह अव अगले पवे ` 
मे कदा जाता दै । इसका नाम“'धर्मखण्डपश्र” ओर मन्त्रसरख्या पांच हे। 


पहले मन्न का उत्तराधं हेति विच धरती थाप रखी धरमसाः”। 
धरित्री का उच्चारण यहां धरती ओर उसका अर्थं पृथिवी है । 

घमेराखा का उच्चारण धरमसार ओर उसका अशम के अनुषछान की 
( यथाविधि करने की) जगह अर्थात्‌ वेदि ओर टलोकराख्रविदहितशूमौ 

का अर्थात्‌ व थक्रार के श्ुभक्र्मो काधर्मं (पुण्य) का जनक होने से 

नाम यहां धभ है । उन सव युभक्मो मे से यज्ञ,दान ओर तपःये तीन 
श्युभ-कमे उख्य द । उनके सम्बन्ध म भगवान श्रीकृष्ण ने यह कदा है- 

“यङ्गदानतपःकरमै, स ज्यं कथमेव तद्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्च एव, पावनानि मनीषिणाम्‌ ( गी० १।५)। 

अथ-यज्ञ, दान ओर तप, ये तीनों कमे द्यागने योग्य नेह, रे 

नि ;सन्देह सदा करने योग्य हें । क्योकि यैज्ञ, दान ` भर तेप, तीनों 

निश्चय बुद्धिभानों के मनको सदा पवित्र करनेवाे है ॥५॥ 

ये तीनों शुभ कमे नियम से पृथिवी पर दी किये जाते हैः शइसख्िये पृथिवी को 
धर्मदाला कहा है । इस धमेराटा-रूपी परथिवी पर प्रथम तो सव मयष्य, 
शुभ कम नहीं करते ओर जो करते हेःवे भी कतेव्यवुद्धि से नहीं करते, 
किन्तु फल की कामना से करते है ओर साथ ही अनेक भकार के अद्युभ 
कर्मे भी करते है। इसलिये उन्हे अपने शयुभाद्युम कमो का फट खुख 
ओर दुःख, यहां अवद्य भोगना पड़ता है । शुभ कर्मो का फल सुख 
ओर अद्युभ कमो का फर दुःख है, यह सभी आचायो का निशित 
, मत है ओर यही अट सिद्धान्त है ॥९॥ 
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२०४ जञपसंहिता । | 
(कंच पकाई ओथे पाए” 1 जव मनुष्य, भरस क यहां ्युभ कां 
को ही करते है, अद्युभ कमो को नहीं करते, तय उनके मन, पाप तथा 
पापवासना-रूपी कच्चे मलों के पक कर गिर जाने से(निघ्रत्त हो जाने से) 
निमेट दोजति है । निःसन्देद वे फिर देध्वर का साश्चात्‌ द्न-रूपी 
ज्ञान,पाने के योग्य होजति है ओर उसका दर्शन पाते हयद्‌ महाभारत 
के रान्तिपवे मे कहा है-“केपायपक्तिः कर्पाणि्वानंर्वु पैरमा मतिः 
कषाये कर्मभिः प्ते, वेतो ज्ञान भरवततेअर्थात्‌. मों के पकाने के 
साधन कमे हँ भर ज्ञान, सव से ऊंची शति का अर्थात्‌ सव से ऊंची 
स्थिति रूपी मुक्ति का साधन दै। जव क्षमा से यन के मर पक्र कर गिर 
जाते ई, तध ज्ञान (ददन) दोतौ है (महाभारण्ां०२६९.,३८) ॥५॥२४॥ 


कमणो धर्मेटोकस्य, धरिजी वेदिशूच्यते । 
कायैबुद्धया विधातव्यं, कमे तत्रोपदिश्यते ॥५। 
कामबुद्धया नराः सरे, विषिधं कम कुरते । 
इष्टानिष्टं फलकं तेन, नियमेवोपभुञ्जते ॥२॥ 





(“ज्ञान खण्डय '” ॥३९॥ 
“धरमखड का दहो धरम । ज्ञानखंड का आखद् करम 
= ट ®, ॐ १.०... ~ १.) १२ १३१ सख २४ 
॥१॥ केते वन चनी वेसखंन्तर, कत कान भहेख । केते 


क ॐ © १ क्न 
अंरसे धाडत धेंडे, सूपरंगं के वेसं ॥२॥ केतिथां 


द त्‌ २६ २. 


करम-ग्ूय भर, केत कले चू उष.दख । क्त इन्द्‌ चन्द्‌ 
‡ ३५ 

सैर, कते केते भण्डल दे ॥ २३॥ केते सिं वु नाथ, 
द्‌ र ५ 

केते केते देवी वस । कते देव द्‌।7व खुन,केते कंते रतन 


१५ ह क 


खद्‌ 1४ केतिया खंणी,केतिया बाणीःकेते पीत न॑रिन्द्‌। 
८ । क £ . ३१५ 
कतिया खरती सेवकः कते,नौ नक्ष अन्त न अन्तः॥९॥ ३९९॥ 
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(५ 


ध्मखण्डपवं ।३९। २०६ 
संस्छतभाषाचचचुवाद्‌ । 
धर्मलोकस्य छभाद्यभकमत्मकस्य, रेष एव असाधारणो 
धर्मः, यः सुखदुःखदानलक्षणः पूप्रेमाख्यातः। सम्प्रति ज्ञानखोकस्य 
विव्रालक्षणस्य, कर्मविषयः, आख्यायते कथ्यते ।*। कियन्तो 
वयवः,आपो वैश्वानराः अश्नयः। कियन्तः कृर्णावतारिणो विष्णवो 
छोकपाछकाः, कियन्तो भैँरेश्वराः शिवाः जगसख्यकरारिणः ॥ 
किरन्तः प्राणिषष्टिक्तीरो बह्याणः प्राणिरु्टये धोटयितव्याः 
निमीतव्याः च्यन्ते प्रतिपटं निभीयन्ते नाकारः नोनावणोः 
चनवेषाः ॥२॥ कियत्यः कमभूमयः परथिव्यः, किर्यन्तस्तासां 
भूमीनामुदीचीनाः मेरवैः, क्रियेन्तोऽपाचीनाः धुवाः उपमेरवः, 
करिनतत्तषां देशाः, किथिन्तस्तेषाम्‌ उपदेशाः । कियन्तः इन्द्राः 
(विद्यतः), कियेन्तश्नद्रौः, किन्त सयौ कियन्ति ब्रंहमण्डलानि 
कियन्तो ज्मण्डलदेशाः ॥ ३ ॥ क्यिन्तोऽणिंभोदिसिद्धाः, 
किरन्तो क्ञीनसिद्ाः, कियन्तः बैनानाथाः गृहस्थाः, कियन्तस्तेषां 
देवीः दिव्याः वेषः, किर्थन्तो देवीः, किर्थन्तो दीनवाः) 
किर्धन्तोऽ्सस्यादयो मुनयः समुद्रशोपणाः,कियेन्तो रंबाकरादयः 
समुद्राः ॥ ४ ॥ किैत्यः सौनयः ( जीवयोनयः ), कियत्यो 
वण्यः, विर्वन्तः सै्नाजः, किरन्तो नरेशः राजनः, क्यिन्तः 
तयः आचायाः, किवन्तस्तेषांः सेषेके।; रिष्याः, किं बहूना, 
 आस्त्यरत्वः जस्त्यन्तः, इति नौ नकः पश्यति ।५।।३५५॥। 
हिदीभाषाचुवाद्‌ 
धर्मछोक का अथात धम, अधमे के आश्रयविदोष खभाद्यभ- 
कर्मरूपी रोक का अदी असाधारण धम है, जो सुख) दुःख देना- 
रूपी, षे कहा गया ह । अव ङ्गानलोक का अथोत्‌ ज्ञान के 
आश्रयषिरेष वि्यारूषी कोक का केम अथोत्‌ वैषय~ज्ञेय पदाय 
कहा जाता ३ ।।१९॥। कितने ही (अनेक ही) वायु, जर (पानी) ओर 
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२०६ जपसंदितं । 
वैश्वानर अर्थात अग्नियां ह । कितने दी रोकपार कष्णावतारी 
विष्णु, कितने ही संहारकारी भैदेश्वर अथाव शिव हे । कितने £। 
जीवों की खष्टि करने के लिये पडने योग्य अथौत जीवसृष्टि के 
वनाने मे अत्यन्त कुशल, ऽनिक आकारो (शकलो) के, अनेक 
रंगों के ओर अनेक वेषो के बरह्मा र्वैडे जाते है अथव प्रतिक्षण 
बनाये जति हँ ॥२॥ किंतनियां ही कैरमभूभियां अथात्‌ ध्मेशाख- 
रूपी प्रथिवियां, कि्तिनि ही उनके ऽ्तरमेरू, कितने दी धष 
अथाव दक्षिणमेरु, कितने ही उन फ देश ओर कितने दी उनके 
ठध-देश. कितने दी ईन्द्र (विजलिरया), कितने दी चन्द्रमा (चांद), कितने 
ही शर्ध, कितने ही भहमण्डल), ओर कितने ह उनके देश दै ।॥३॥ 
कितने & सिद अथीव्‌ अणिमादि-सिद्धियो वारे योगी, कितने दी 
वद्ध अर्थात्‌ ज्ञानरूषी सिद्धियों बाे ज्ञानी, कितने दी अैजानाथ 
अर्थात्‌ बडे बडे परिवारों वाछे ग्रहस्य ओर कितने दी उन गरदस्थों के 
ेर्धताओं जसे अद्भुत वेर्षः ह । किर्तिनि दी देवे (आये), कितने दी 
दनव ( द्यु), किर्तनि दी यनि ( ऋषि); भिंतिने दी रंनाकर 
आदि समुद्र।।४॥ किंतंनियां दी जीवों की योनियां ( जातियां ), 
किर्तनियां ह जीवों की बीणियां, कितने दी सश्राट्‌, तिने श 
नरे अर्थात्‌ राजे, कितने दी अच्छी हात्तियोवाटे अर्थात्‌ सदाचारी 
आचार्य, कितने ही उनके सेवक अर्थात्‌ शिष्य दँ, अधिक क्या, 
ज्ञान के रोक ्म+ज्ञान के तिषय ज्ञेय वस्तुओं का अन्त न॑दीं है, अन्त 
नहीं है, यह नक का दैन अर्थात्‌ न।नक की द्रष्ट है ॥५।२५॥ 


ज(ध्य- प्रथिवी धमेराला है । यहां पर मयुष्य, सदा शुभ कर्मा 
कोन करते हए जो शुभ तथा अद्युभ, दोनों प्रकार के कम को करते 
ओर उनक्रा फट खख तथा दुःख मोगते है, उसका कारण उनका केवल 
अज्ञान दै । वे यथासमय विया नदीं पटृते, विद्या के यथासमय न पढ़ने से 
उनका ज्ञान विकसित नदीं होता, ज्ञान के पूरा पूरा विकसित न होने से 
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धर्मखण्डपवै ।२४। २०७ 


उनको ईयर की इस अनन्त रचना का कुछ भी पता नहीं टगता ओर 
नदी उन्दँ इस से मुक्ति पाने का यथाथे उपाय (साधन) दी सूद्यता दे । 
मचुष्यों को चहिये कि वे पहले जगत्करतां ईश्वर की इस अनन्त रचना 
को टी टीक जानं ओर फिर उस से मुक्त दोने के यथाथं उपाय को 
यलपूवेक सस । ईश्वर की इस अनन्त रचना का ठीक टीक जानना 
ज्ञान के विकास पर निभर दै इसलिये अव धमेखण्ड के सभाव को 
दुहरा कर ज्ञान करा ओर उसके विषय ईश्वर की अनन्त रचना का कुछ 
निरूपण अगले पेंतीसर्वे ३५ पवै म किया जाता है । इस पर्वं का नाम 
((ज्ञानखण्डपर्व” ओर मन्तरसंख्या पांच ५ है । उन म से पटा मन्त दै- 


“धर्म-खण्ड का एह धम । ज्ञान-खण्ड का आखहु, कमे“ ॥ ९ ॥ 
धर्म, यहां अधमे का उपलक्षण दै । वस्तु के एक भाग (पक हिस्सा) 
को खण्ड कहते हें । यहां पर खण्ड का अथै खोक अर्थात्‌ आश्चरयविद्ोष 
विवक्षित है 1 धमे, अधमे का ( पुण्य पाप का) टोक (आश्रय) श्युभ, 
अश्युभ कमे हे, इसलिये धमेखण्ड का अथै श्ुभाद्युभ-कमे, होता है । 
दुसरे धमे पद्‌ का यहां अथे अलताघारण घम अर्थात श्युभाद्ुम कमे का 
स्वभाव या भ्रकृति अभिग्रेत है । एषो (@ऋ० १18९६1४) का उच्चारण “पो 


है । ज्ञानखण्ड का अर्थं ज्ञान का टोक (आश्रय) ओर कमे का अथै यहां 
ज्ञान का विवय अर्थात्‌ ज्ञातव्य घस्तु है । ज्ञसे घम अधम का रोक (आश्रय) 
शयुभाद्युम कर्मं देखे ज्ञान का रोक नानाध्रकार की विवा है.क्योकि श्युमा- 
शमे कमे से धर्माधरे कौ नाई नानाविघ विद्या सेदी ज्ञान का प्रादुर्भाव 
ओर विकास होता हे । इसलिये धमेटोक का अथं शमाद्युभ-कमेरूपी 
लोक ओर ज्ञानलोक का अर्थं विद्यारूपी खोक, वहत संगत है ॥ ९ ॥ 


““केते इन्द्‌ चन्द सूर, केते केते मण्डल देस” 1 इन्द का इन्द्र, 
चन्द्‌ का चन्द्र (चन्द्रमा) भौर सूर का सूयं अथै हे । इन्द्र के सम्बन्ध मे 
पीछे छिखा गया है । चन्द्रमा, पकर छोटा सा उपत्रह है ओर हमारी 
इस पृथिवी से दो ठखाख अरुतीस हजार आठ सौ २६३८८०० मील 
दुरदै। इस काव्यासदो जार एक सौ बासट २१६२ मीरु ओर 
परिमाण पृथिवी से ४२ है । यह सदा हमारी इस पृथिवी की परिक्रमा 
करता हे । इसे पृथिवी की परिक्रमा करने म सताईस २७ दिनि, खात 
७ धटे, -तितारीस ४३ मिनर ओर साड ग्यारह ११३ सेकंड लगते है! 
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२०८ लपसंहिता । ` ` अ) 
परन्तु व्यवहार में इस का महीना ऊनतीस २९ दिनि, बारह १२ धद 
चत्राटी स 88 भिनट ओर २९ सेकंड का माना जाता है। भारतीय 
ज्योतिषियो ने चन्द्रमा छो ग्रह माना है, पर यह टीक नदींदहै।जोजो 
भूमिमण्डर, सूथकी परिक्रमा करते अर्थात्‌ सूयै के इरद गिरद्‌ शरूमते 
` दै, उन को ग्रह ओर जो भूमिमण्डलं के इरद्‌ गिरद्‌ श्रूमते है, उनको 
उपग्रह कहते है । चन्द्रमा हमारी इस परथिवी के इदर गिर द्‌ घूमता ह, 
सयूयै के इरद्‌ गिरद्‌ नहीं घूमता, इसलिये यड ग्रह नदीं, उपग्रह हे । 
पीछे कहा गया है कि सूरये ही एक मुख्य मण्डल है, रोष सव ब्रह 
अर्थात्‌ भूमिमण्डट उसके अनुचर है ओर सदा नियम से उस के दरद्‌ 
गिरद घूमते हें । हमारी परथिवी की धुरि, सूयै के इरद गिरद घरूमते. 
समय सीधी न रह कर कुछ टेढी रहती है ओर उसके घूमने के मागे 
की कक्षा गोर न होकर कुछ अण्डाकार होती है । इसलिये सूये कुड 
महीनों तक भूमध्यरेखा अर्थात्‌ विषुवदृरेखा (विषुव) के उत्तरम ओर 
कु महीनों तक दक्षिण म उद्य होता (दृता) दिखाई पंडता है । 
ज्योतिःशास्ज मं इन दोनों को उत्तर-भयन तथा दश्चिण अयन कहते है, 
अर्थात्‌ भूमध्यरेखा या विषुवद्रेखा से उत्तर की ओर स्यूये की गति का 
नाम उत्तर-अयन ओर दश्िण की ओर गति का नाम दश्चिण-अयन है। 
इस को यो समसिये कि भूमध्यरेखा, मेष, चष मिथुन, कक्तं, सिह, 
- कन्या, तुरा, चश्चिक, धुष्‌ , मकर, कुम्भ ओर मीन, इन वारह १२ 
राशियों मे विभक्त हे। उनम सेमकररारिसे मिथुन राशि तक कीछे६ 
रारियों मे सूये के उद्य का नाम उत्तर-भयन ८ उत्तरायण ) ओर 
ककं से धलष्‌ रारि तक कीछे& रारियो म सूय के उदये का नाम 
दश्चिण-अयन(दक्षिणायन) हे। अयन का अथ यहां गति हे। जिस दिन 
स्दूयै भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण मे उद्य न दोकर केवर भूमध्य 
रेखा पर ही उद्य होता हे, उस दिन को“सायन”कहते है । उस दिन, 
रात्री ओर दिन, दोनो वरावर होते हँ अर्थात्‌ जितनी घड़ी भथवा धटे 
का दिन होता हे, उतनी ही घड़ी अथवा धटे की रात्रि होती ड । रेखा 
दिनि वधै मदो वार आता दै-एक तो मेष राशि में अर्थात सौर चत्र मास 
की नवीं ९ तिथि को अथवा दप्रेजी-इकीस २१ माच को ओर दूसरा 
सौर अण्िन मास की नवीं ९ तिथि को अथवा इईभरेजी वादस ररसतस्बर 
को माता है । इस सिये शइ्कीस २९१ माच ओर वाईस २२ सतम्बर का 
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दिन सायन माना जाता हे । ज्योतिभदास््र के अनसार सूय ककै- 
रारि आ कर दक्षिण की ओर वदने टगता है ओर मकर-रादि 
म पटंचने तक भूमध्य-रेखा के दश्चिण ही रहता है 1 घजुष्‌-रारि से 
फिर उत्तर की ओर वदने गता है ओर कके रादि म पटंचने तक्र 
भूमध्य-रेखा के उत्तर ही रहता है । अर्थात्‌ इकीस २९ जून को सूय - 
उत्तरीय अयन-सीमा पर ८ कक रादि पर ) पहुंच जाता है ओर फेर 
वाईस २२ जून से दक्षिण की ओर वदने लगता हे । प्रायः वादी २२ 
दसम्बर तक दक्चिणीय भयन सीमा पर (मकर रादि पर) पडंच जाता 
है । सीखिये वाईस २२ जून का दिन बड़ से वड़ा ओर तेदेस २३ दसम्बर 
की रात्नी बड़ी से वड़ी मानी जाती दै। अथवा यों कहो क्रिछोरीसे 
छोरी रात्री वाईस २२ जून को होती ओर कटे से छोटा दिन तेस 
२३ दलम्बर को होता हे) पूर्व॑कार म सूये का वषं तीन सौ साठ३६० 
दिनि का ओर आजकं तीन सौ पैसरठ ३६५ दिन, पांच ५ धटे, 
अटताटीस 8८ मिनट ओर छचाटीस ३६ सेकंड का माना जाता है । 
पेसा दी मानना टीकर रै ॥ २॥ 

“कते देवी वेस 1 यहां देवीय का संक्षिप्त उच्चारण देवी ओर 
अथं देवताओं के समान अर्थात्‌ दिष्य या अद्भत, विवश्छित है । वेष 
का उच्चारण वेस ओर देवी, उसका विरोपण हे । 

““केते रत्न समुद्‌”” 1 रलाकर का प्क देश रल्ञ ओर समुद्र का 
उच्चारण समुद हे । रलाकर से सव समुद्र अभिप्रेत ह ॥ ४ ॥ 

“(केति खानी, केति वाणी?” । जीवयोनि क! नाम यहां 
खानि दहै । अण्डज,जरायुज,स्वेदज ओर उद्धिज्ञ,ये चार 8 जीवयोनियां, 

` परा, पदयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी.ये चार 8 वाणियां हे । पक्षी आदि - 
जीवों का नाम अण्डज, मनुष्य, पु आदि जीवों का नाम जरायुज, 
जूं, मक्खी, मच्छर आदि जीवों का नाम स्वेदज ओर चश्च, गुच्म, 
ता आदि जीवों का नाम अद्धि हे । नाभि (ज्रह्यम्रन्थी) म उत्पन्न हुई 
सृक्मतम नाद्‌-रूपी वाणी का नाम परा, हृदय तक पडची इदे सृषष्मतर 
वाणी का नाम पदयन्ती,गर तकत पर्ची इई सक्षम वाणी का नाम मध्यमा 
ओर कण्ठ, ताठ् आवि के संयोग से उत्पन्न दोकर सुख से निकली हुई 
क, ख, आदि बणे-रूपी स्थुर बाणी का नाम वैखरी हे ॥५॥२५॥ 
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२१० जपसदहिता 


विद्यया तव प्रपद्यन्ते, यत्न कामाः परागताः । 

जञेयाः ब्रह्मादयः सर्वै, ज्ञायन्ते देवनिमिताः ॥ ९ ॥ 

ज्ञानखोकः समाख्यतः, सेषा देवी सरस्वती । 

सदा यतेन सङ्घा श्रीदाऽनेककखादती ॥ २ ॥ 
“आश्चभखण्डपवे"' ।।३६।! 

(ज्ञान-खण्ड सह-ज्ञान चैचण्ड । तिस्ये नाद्‌ विनोद्‌ 


9 २ ८ 


कोड अनन्द ॥१॥ खरम-खण्ड की धौणी ख्प । तित 

चौडत धंडियि बहत अनूप ॥२॥ तां की शहा 
2२ २३ 1 

कधी नौ जाह! ज को कदे पिच्छे पर्ताए ॥३॥ 


छ 2 भ (= क, ६. 


तिच्थे ंडियि रत संत शंन वुः । तित्थे चडियि खरा 
सिंडा की खडः ॥ ४ । २३ ॥ 
संस्छतमाषाचुवाद्‌ । 

ज्गानरोके विद्यायां ज्ञानमेव वस्तूनां भैचण्डायतेश्रमसंशयरदहितं 
देदीप्यते „। तत्र नानाविधाः नानाजातीयाः वा्नादाः, विविधाः 
विनोदाः, कोटिशो होत्सवानन्दाः) ज्ञानिनां विदुषां गेहे नियं 
बोभूयन्त ॥ १।।आश्रमटोक्रस्याश्रमिलक्षणस्य ब्रह्मचारिपरथरतिसंज्ञ- 
कस्य वीणी भाषा (परिभाषा) सज्ञा, रूपेण असाधारणेन धर्मेण, 
वरीदत्यते । तेत्र धौँटयितव्ये नि्मातव्यं वस्तु बेदैतरम्‌ अतुपमम्‌ 
उपमाशुन्यं यैव्िते निर्भेमीयते ॥२॥ तासां घाटयितव्यघटनानां 
व्तीः कथाः काछमेदेन अक्षंख्येयलाव ने कथयितुं शक्यन्ते। यदि 
कश्चित्‌ केधयेव, पीव पश्चात्तापं कुयोव॥ ३।।तत्र छटत्तयो.मैतयो, 
वैनांसि, बद्धयो ज्ञानानि च वीव्यन्ते । तैत्र भषराणां बराह्मणानां, 
्वानसिद्धानां संन्यासिनाम्‌ उपदेशकानां च द्वयः शोधनानि 
यायातथ्यतो धर्मपचारार्थं वच्यन्ते विधीयन्ते ॥*४।३६॥ 
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[५ । 


आश्चमखण्डपर् ३६ 2२१९१ 
हिदीभाषाचुबाद । | 
ज्ञान के खोक विदा मे वस्त॒ ओं का ज्ञान दी भरचण्ड (जाज्वस्यमान) 

होता दै। हां (ज्ञान के रोक विद्या म)अनेक जाति के अथोव अनेक 
प्रकार के वाजां के शब्द तथा अनेक प्रकार के विनोद्‌ (दास्यविखास) 
ओर अनेक दी पदोत्सवों के आनन्द ज्ञानियों के धरो मसदा 
होते ह ।।१।॥ आश्रमलोक कौ अथाव ब्रह्मचर्यं आदि आश्रमो के 
लोक अथात्‌ आश्रयविशेष ब्रह्मचारी, गृहस्थ,वानभस्थ आदि नाम 
के आश्रमियों की बाणी (भाषा) अथव परिभाष। (सं्ञा)स्पसे 
अर्थात उनके असाधारण धर्म-रूपी स्वरूप से होती है । वहां 
( आश्रमखोक भे ) चैडने योग्य (बनाने योग्य) वस्तु, व॑हत दही 
अनुपम र्धंदी जाती (बनाई जाती) दै ।॥२॥ उनके घडने (बनाने) 
की बत, काल के भेद से अस्तख्येय होने के कारण, नहीं कीं 
जौ सकती ।. यंदि ` कईं करेगा, पीछे प॑छतायेगा ॥ ३ ॥ 
वहीं अंच्छी इत्तियां (अच्छे ख्या), डी जाती है, भंतियां अर्थात्‌ 
(समज्ञा) घडी जाती ईहैमैन ओर वस्तुओं के ज्ञान घडे जाते अथात्‌ 
बनाये जाते ई, वहीं भूभुरो अर्थात्‌ ब्राह्मणों की ओर ज्ञानसिद्धों 
संन्यासियों की शद्धियां वैंडी जार्ब। अथाव ठीक ठीक धर्मभचार के 
स्यि समय समय पर उनके संशोधन क्रिये जाते द ।४।३६॥। 
अ!{हथ-- ऊपर जिस ज्ञानके खोक नानाप्रकारकी विद्या का कमे अर्थात्‌ 


विषय, सामान्यरूप से का गया है,वह ज्ञान;जव प्रकृत पदाथा से ेकर 
सर्वान्तरात्मा देश्वरः तक पंचा हुआ संराय,तथा विपयय से रहित होता 
हे, तव प्रचण्ड अर्थात्‌ देदीप्यमान होता है, उसके देदीप्यमान होने ~ 
से मष्यों का इद्यकमर्‌ विकसित ओर विशार हदो जाता हे। उससे ` 

वे रा्िन्दिवा दश्वरमक्ति म निमभ्न होकर कर्तव्यबुद्धि से आश्रमोचित 
कमो को करते इए सद्‌ा आनन्द्‌ म निसम्म रहते हँ 1 ओर आश्रमो की 
मर्यादा का पाटन करते इण उन्हं खुव्यवास्थित रखना अपना परम कतव्य 


समद्चते द । वे धमे के प्रचारक ब्राह्मणों तथ! संन्यासियों को सदा 
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२९२ , जपसंहिता । 
सीमावद्ध रखते इए उनके आचार, प्रचार, ज्ञान तथा विचार पर पुरी 
पूरी दष्टिरखते हे ओर समय समय पर उनका संरोधन भी यथायोग्य 
करते रहते हे, जिससे आश्रमो की मर्याद्‌। उं की त्युं सुव्यवस्थित रहे 
ओर किसी को उसके उटांघने का सास न पड़े,यड अव कटने के चयि 
अगे पव का आरम्भ इभ है । इस्पवेका नम'आश्रमखण्डपर्वै” ओर 
मन््रसंख्या च।(र 8 है।उन म से दुसरे मन्ञ का पूर्वाध है.'सरम खंड 
की बाणी रूप” । यां अश्रम (आसर) के स्थान म धम (सरम ) 
उचारण पूवैवत छन्दस है, जेसे वेद्‌ में आत्मन्‌ के स्थान सं“ त्मन्‌ ” 
(ऋ० ५।४३।९) उ (रण । खण्ड का अथं यहां पूववत्‌ खोक ( आश्रय ) 
अभिप्रेत है । बाणी का अथे माषा (परिभाषा ) अर्थात्‌ मचुष्यशत संज्ञा 
(आघ्रमनाम) ओर रूप का अथं असाधारण स्वरूप अर्थात्‌ गुण, कमे के 
भेद से अपना अपना एक दुसरे से अग अरग (व्यान्रुत्त) स्वरूप है। 
जेषे हिन्दुधम म मचष्यमान्न का विभाग पांच श्रेणियों म या अन्त की 
दोनों श्रेणियो को इकट्। करके चार श्रेणियों म माना है, वेतसे मचुष्य- 
माजकी आयु क्रा विभाग चर 8 आश्चमों मै माना रहै। ब्रह्मच, 
गाईस्थ्य, वानग्रस्थ ओर संन्यास, ये उन चायो आश्रमो के नामरहै। 
पटले ब्रह्मचर्याश्चम म अर्थात्‌ गभ से आख्य ८ वरस की आयु से ठेकर 
चौवीस रवर की आयु तक,अपनी सब इन्द्रियों को वशा मे रखते हप 
धार्भिक, नेतिक्र तथा व्यावहारिक आदि नाम की अनेकविध विद्याओं 
तथा कलाओं का सम्पादन (दापिरू) करना ओर फिर गादस्थ्याश्रमर् 
अर्यात्‌ पञ्चीस २५ वरस की आयु से टेकर अरस ड ६< वरस की आयु 
तक अपने अनुरूप पल्ली (खी) का यथाविधि पाणिश्रदण करके अच्छी 
सन्तान उत्पन्न करना,अपने तथा अपनी ध्मपल्ली ओर अपनी सन्तान के 
खखपूवैक जीवनभर के निर्वाहाथे अनेक सदुपायों तथा व्यवसायों से 
अनेक्र प्रकार का सावर तथ। जंगम धन संग्रह करना ओर एक सर्वा- 


` न्तरात्मा ईश्वरम अर श्रद्धाभक्ति रखते दपए कतेव्यवुद्धि से आश्चरमोचित 
-कमौ को यथाविधि करना होता हे । वानप्रस्थाश्चम म अर्थात्‌ ऊनहत्तर 


१९ बरस की आयु से सत्तर 9० वरस की आयु तक तपस्वी जीवन 
बनाना ओर पुनः .खंन्यासाश्चमरमे अर्थात एकसत्तर ७१ बरस से ऊपर 
की सम्पूण आयु म आध्यास्मिक-योग्यता का बढाना तथा सांसारिक 

स्ुखसम्भोग से दुरः रहना होता हेः । बस यदी शन चारो 8 आश्रमो का 
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[वा कक पक्ता = क क क्ष च ^ 


कमेखण्डपवे ।३७। २१३ 


असाधारण स्वरूप अर्थात्‌ गुण तथा कमे के मेद्‌ से एक . दृसरे से 
जुदा जुदा अपना अपना रूप है। ओर इसी रूप के अनसार उनके खोक 
, आश्रमियों की ब्रह्यचरी, गदस्थ,वानप्रस्थ भादि मचप्यकत संज्ञा अर्थात्‌ 
परिभाषा या वाणी है। इन चायो आश्रमो म से पहला ओर दूसरा आश्रम, 
नियत होने से यथासमय हर पम को अवदय कतव्य है । तीसरा ओर 
चौथा आश्रम,अनियत होने से सवक्तो अवद्य कतैव्य नहीं । इसके सिवा 
सन्यासाश्रम मे उस मनप्य का दी अधिकार दै, जो विद्धान्‌ दै,तपस्वी 
हे ओर अच्छे आचरण वाटा हे। खी क्रा अधिकार विस्करुट नदीं । जसे 
वणनाम की श्रेणियों म अपनी अपनी शरणी के अनुरूप आचरण के अर्थात्‌ 
गुण ओर कमे छै न होने से अधोयान (नीचे जाना) ओर प्रशस्त गुण, 
कमम कै होने से ऊर््वयान (अपर जाता) होता हे, वैसे यहां उपदेदाक- 
श्रेणी के गरद्थों तथा वानग्रास्थियों ओर संन्यासियो म मी अधयोयान ओर 
ऊध््यान होता दे। ब्ह्मचारियों ओर गरदस्थों को अपने अपने आश्चरमके 
कर्म टीक ठीक करने केलिये सदा बाधित ओर न करने पर कदाचित्‌ दैडित 
भी करना होता है। परन्तु ब्रह्मच को पूरा क्रिये विना कोड भी व्यक्ति 
गरहस्थ नहीं दो सकता ओर गृहस्थाश्रम मे पविष्ट होकर फिर कोद उसे 
नियत अवधि के अन्दर छोड़ नहीं सक्ता । हां पुत्रां के गरहस्थाश्रमम 
प्रविष्र होकर सव काम संभार छेने पर वानप्रस्थी या संन्यासी केतोर 
पर घर म ही रड सक्ता है । वस सव दाख का यही निचोड़ अर्थहे 
ओर यदी खाम्प्रदायिक्र मत है ओर यही इस पव कहा गया है ॥३६॥ 


नृणां कमोभ्रितो भागो, बणे: शास्त्रेषु भाष्यते । 
तेषामेवायुषो मागः, आश्रमः परिभाष्यते ॥९॥ 
व्रह्मचर्थ च गाहैस्थ्यं, सुख्यमेवाश्रमद्रयम्‌ । 

वर्णोऽपि च तथेवेकः क्षत्रियो मतसुत्तमम्‌ ॥२॥ 


‹“कञेखण्डपवे"” ॥२७॥ 
(“करम-खण्ड की बाणी जोर । तिये दीरम कोड हीर 
॥ ९॥ तिथे जीध भंहाबर्‌ खर । तिनं मे रोमि रंहि 
2 2 क कि © कष 
शैरपूर ॥ २॥ तित्थे सीतो सीता भंदिमा-माह्‌ । . 
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२१७ जपसंहिता । 


च 


ताकेखंप नं कैथने जौए।॥३॥ नां ओह रे नै 
जिनं 


3 र 3९१ 


छ ३६९ क, 
नके रमि वैसे नन-मादह्‌ ॥ ४॥ तित्थे 
रव ध ५ अच 


भगत वसेके लों। करे अंनन्द्‌ सवा यन 'सोए।५॥ 


< हट ^ ६४ 9 ९ 2 [ य) 


वेख नैद्र निदाल ॥६॥ 
[4 


६३ 8 ५९ = [4 \७ ७५ ॥ [ (~~ \$ 9 

न अन्त ॥ ७ ॥ तित्थे चछीए लीए आकार। जिके जिषं 
७२ यः ४१9५9 ®+ ६9८ 

कम तिवे तिं कीर ॥ ८ ॥ वेखे विसे कई वीध्वार। 


४9 € 9 


[नक कंथना करड। सार” ॥ ९ ॥ ३५ ॥ 
संस्कृतभाषायुवाद्‌ । 

केमलोकस्य पेश्व्यलक्षणस्य वाणी माषा परिभाषा (स्ना), 
बलेन ेश्व्यदेतुना शो येण क्रियते विधीयते तत्र व॑खादन्यद्‌ अपरं 
किंत कारणं नं विद्यते ॥ ९ ॥ त॑त्र योद्धासि महाबलाः शराः 
वीराश्च विजेजीयन्ते। ' तेषु अङ्के अङ्क रोम्णि रोम्णि रमिः 
कर्मतः आचारतः परिपूर्णं वेविधंते ॥१॥ तत्रं सीतोपैाः सीतीयाः 
महिनि पातित्रये धर्मे वर्तमानाः कुरुखियो राराज्यन्ते। तसां 
रंमणीयाकृतयः सुन्दरश्चरीरयष्टयो न कथयितुं इयन्त ॥३॥।` नं 
ते कदाचिद्‌ रोगेण मरिंन्ते, "नै वा कचिव नैतिके व्यवहारे केनचिव 
सथगिवुं बचयितुं पायन्ते। येधौं मनसि चेतसि रैमो बैवस्यते ।।४॥ 
तत्र *छोके किथन्तः कर्मेयो गिनो भक्ताः निर्वस्न्ति, ये सर्व लोकम्‌ 
आनन्दमयं कर्वन्ति, तेषां म॑नसि सं संयोऽजस्चं प्रतितिष्ठति, न 
जातुचिद्‌ विस्मरणं याति ॥ ५ ॥ सयलोके सयस्येश्वरस्यात्मभूते 
ब्रह्मखोकाख्ये कोके निर््किारो जगदीश्वरो निवसति विराराज्यते, 
स उत्पा उत्पाद्य सर्वं चराचरं जगव पितेव पुत्रं पसनदष्टंयाऽ- 
वक्षते ॥६॥ तत्र खंण्ड-मंण्डल-त्रह्याण्डानि निखखानि समायान्ति। 
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कमैखण्डपवै ।३७] २१५ 
थंदि कश्चित्‌ कथमिति कथयेत्‌ ? दा ब्रूयात्‌ नौ सि तस्यान्तः, 
नासि यान्तः ॥ ७ ॥ रत्र ॐश्वेखोकानाम अंधोरोकानां च 
सर्वेषां चित्राकाराः रमुहभाक्रतयो बरीदयन्ते । येधा यथ [ऽऽ जगी 
मवति, तैमा तै कार्थं निखिकं बोभवीति ॥ ८ ॥ सोऽयक्षते, 
कार्यस्य विवरं रैरैवा च विधौकप्यते-परसासय्रते। तस्य परसन्नमृत्तः 
भगवतो जग्रतः खरूपस्य कथनं रोहैवत्‌ कठिनम्‌ अश्चक्ये, 
वाञनसागोचरत्वादिति नौनकः प्यति ।॥९॥२७॥ 

हिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 

केमछोक की अर्थात्‌ यज्ञदानादि कर्म के खोक=साधनरूपी 
आश्रयविशेष सांसारिक पेश्वष की वाणी अथोत्‌ परिभाषा 
( संज्ञा) वख ते होती अथाव मनुष्यो के बरु के अनुसार की 
जाती हे। ऽस मं (कभेकेलोक सांसारिक पेश्व्यं मे) वं से भिन्न 
दसरा कोई कारण (साधन) नदीं दै।१॥ वहां ' योद्धे, महावटी, 
सूर्म दी उत्कषे को भाप होते है । उनके अङ्ग अङ्ग मं, रोम रोमं 
रम, कमै ओर आचार से भरपूर हआ र॑हैता ह ॥ २ ॥ वहीं 
सीता के तुद्य सीतां के महत्छ मे अथात पतित्रत-धर्म म वतमान 
हूर ङर्खियां देदीप्यभान होती द । उन के र॑मेणीय आकारो की 
अथौत्‌ सुन्दर शरीरो की उपमा नंहीं कंदी जां सकती ॥ ३॥ 
वे सः कभीरोगसे मसते ह ओर नंदींकभी राजनैतिक व्यवहारो से 
्रिसी दृसरे से गे जते है,जिनेके धन प॑ श्रीरौम जी सदा वैते 
हे ॥१.५॥ ॐस करम के "रोक पेश्वथ मे कितने दी कै्मयोगी भक्त रहते 
है,जो अपने आचरणे ओर अपनी भक्तिके रससे सबको आनन्दित 
कैरते अथीत रात-दिन घुपभरसनन रखते ह, उनके रमेव मे ह स्ववा 
( सख ) जगदीश्वर निरन्तर निवास करता अथीव क्षण-भर भी 
नहीं भूलता है ।।५॥ ससरोक मे अथाव सत्य ईश्वर के अपने 
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२१६ जपसंहिता । 
आत्मारूपी छोक में, जि्क्रा दूसरा नाम ब्रह्मलोक(सचखण्ड)' है, आपं 
निराकार जगदीश्वर रहता है! वह,स्थावर (अचर ) को <पन्न कर, 
जेगम (चर) को उत्पन्न कर स्थावर, जगम, सभी जगत को माता- 
पिता की नाई परैत्तनता की हटि से वेखंता अथीत्‌ देखता दै ॥२॥ 
उंसम ( सत्यखोक म ) सभी देश, सभी भूमिमण्डक, सवका 
सव ब्रह्माण्ड, समाया हूभाहे) यंदि कोई, केसे ? पेता कहे 
अर्थात्‌ पृषे, ˆ तो “उसक्रा अन्त नंदी है, अन्त नदीं है, अर्थात 
वह वडे से वड़ा दै, यह उत्तर है ॥ ७ ॥ उस म ऊपर के सभी 
रोको के ओर -स्ीचे के समी लोकों के सम आकार ( चित्र ) 
रहते । जसे जेषे भज्ञा होती है, वसौ वेसं क्यं होता है ॥८॥ 
वह सव कायौ को देखंता हे ओर आज्ञा के अनुसार हूए विर्ध।र 
वर देख कर) भैसनन होता हे । उसके खरूपं का दीक ठीक कहना 
रोहे के समान कटिन अथाव मनुष्य की शक्ते से विच्छ वाहर 
है, यह नीनक्र का दशन अथाव नानक की ष्टि ३ ॥९।॥३७॥ 
भ।[ष्य--आश्चमों को अच्छी तरह सुव्यवस्थित रखना ओर यज्ञ, 
दान, आदि आश्रमोचित कर्मा को दाक ठीक यथ।समय करना.पेश्व्यके 
विना अर्थात्‌ धन धान्य आदि विविध सम्पत्ति के एवेन नीं दोसकता । 
जो मचष्यसमुदाय (मचुष्य जाती) संसार के एेभ्वयं से रहित है,अर्थात्‌ 
जिसके पास कोड सम्पत्ति या विभूति नहीं है, वह दीन ओर पीडित 
होने से यज्ञ,दान आदे आश्चरमोचित कर्मो को नदीं रूर सक्रता.नदीं कमी 
आश्चमं को सखव्यवभस्ित रख सकता है ओर नदीं आश्रमो की सुव्यवश्या 
कै ट्य आश्चरमधमे के प्रचारक ब्राह्यणो ओर साधुओं अर्थात्‌ सन्यासयों 
का समय समय पर यथोचित संशोधन दी कर सकता हे । नःसन्देह 
यथासमय आश्रमोचित कर्मा को करने ओर आश्चमों को खुव्यवख्ित 
रखने के ट्ियि सव प्रकार कै रेश्वयं की वड़ी आवदयकता हे । शातपथ- 
व्राह्मण के श्चुतिवाक्य मं इस का निरूपण मचुप्य को इच्छाके रूपम 
इस प्रकार किया दै-““तस्माद्‌ अपि पंतहि एफाकी कामयतेजाया 


मे श्यद्‌ अथ भजायेय, अंथ विततं मे स्याद्‌ अथ कमे ईय इति" 
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कमेखण्डपवे ।२७] २१७ 
अर्थात्‌ इसी सर पटे की नाद अच ती दका ( इकर ) मच॒ष्य यहि 
ईच्छा करता है कि मेरे डरी धि, रैव मेँ अंजा-रूप से प्रकट दो (घुं 
पौत्रं वाला दो ), फिर ' *मेरे ध॑न ( पेश्वयं ) ' हदो, तंव मं कम करु 
( शात ० १४।४।२।३०) । इतना दी नहीं । मचुष्यों को यावद्ायु अपना 
जीवन खुख सर चिताने ओर भनुष्य-समुदाय म इजत तथा आद्र की 
ज्ञिन्दगी वसर करने केलिये मी हर एक पकार के सांसारिक एेश्च्यकी 
आवश्यकता है । समस्त भूमिमण्डल परः जितने भकार का सांसारिक 
पेभ्वये है.जितने भकार की सम्पत्ति या विभूति है,उसर सवक्रा साघ्वन 
(कारण) पएकमाज्न वल है । जिसके पास वरू नहीं,वह कोड भी एेऽ्वयं,कोडं 
भी सम्पत्ति या विभूति नदीं घाप्त कर स त! ! सव प्रकार के देश्च्ये या 
सम्पत्ति अथवा विभूति की प्राति के लिये हर यक्त मचुष्य भ शारीरिक- 
वट, धर्मवल, विद्ावर ओर नीतिवट, ये चार वल पडले अवदय होने 
चाहिये । जिस मनुष्य के पास ये चारों वर है, उसके पास पांचवां 
सामाजिक बल, अपने आप आ जाता हे । क्योकि ये चारों वरं ही 
सामानिक-वट की नींव देँ । सामानजिक-वट के मिट जने से संसार 
का सव रेश्वर्य, विना आयास अपने आप भिर जाता दै । इसी-लिये 
गाधि के पुत्र विन्वाभित्र रपि ने ईश्वर से यह प्राथना की है- 

“वे धेहि तनूषु नो, वंखमिन्द्रं ! अनुड्त्यु नैः। वरं तोकाय 


१ ४.९५ 


तनयाय ' जीवसे, ' स॑ ` "हि वरद्‌(; आते" (० २५२६८) । 
भ- हे धरमेश्वर्यवान्‌ ! मारे हरीर मं वेखदे, मारे 
ईन्द्रिय-रूपी वेरो (घोड़ो) म चर दे । हमारे पुं को ` पो को वैदे, 
ईखपूयैक जीने के ल्यि, कथोक्रि "तै यल का देने वाला "हे ॥१८॥ 
यहां गरृत्समद्‌-ऋषि का मन्त्र मी उद्धत करने योग्य है- 
८८३न्द्र ! ब्रष्ठानि दरैविणानि धेहि, चिच दक्षस्य सभगतमस्मे 1 
पोष स्यीणाभरिष्टि ततरूनां, खीग्रानं बचिः सुदिनत्वमहाम्‌" ॥३॥ 
अथ- हे धरमेदरवथवान्‌ ! मको रषं (अपने बर से कमाया हआ) 
धन दे, धन के साधन वल का ज्ञान दे ओर सोभाग्य अर्थात्‌ सव 
प्रकार का वद्धिया श्वय हमको दे । धंनां की (सव प्रकार के रेश्वयै 
की) भ्रतिदिन वदृती, श॑रीसें की अरेग्यता, वणी की भेंघरुरता ओर 
जीने के दिनो का सुल से बीतना मको दे ( ऋ०२।२९। ६)। 
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२१८ जपसं दितं । 

` खी हो चाहे पुरूष, दर एक आत्माभिमानी तथा देदाभिमानी 
मचष्य का तथा मुष्यससुदाय का (जाति का) मुख्य धम यद दै कि वह 
आश्रमो को खग्यवस्थित रखने,आश्रमोचित यज्ञ, दान आदि कमो को 
यावदायु यथासमय यथाविधि करने ओर यावद्‌ायु अपने जीवन को सुख 
से विताने के चये एेश्वयं ओर उसके अच्चूक साधन वट का भरसक 
सम्पादन करे, यह उपदेशा देने के लिये अव अगले पथे का आरम्भ है। 
इस का नाम ‹'कृर्मखण्डपर्व!” ओर मन्बसंख्या नौ ९ है 1 उनम से पटे 
मन्त्र का पाठ हे कर्मखण्ड की वाणी जोर । तित्थे होर न कोई होर! 
कर्मखण्ड का अथ यहां कमं का खोक अर्थात्‌ यज्ञदान आदि कर्मो का साधन 
अर्थात्‌ कारणरूप से आश्रयषेशोष देद्वयैरूपी लोक ओर बाणी का अर्थं 
भाषा ( परिभाषा) अर्थात्‌ मचुप्यङृत संज्ञाया नाम है । जोर वट को 
कहते हें ! जितना वल जिसके पास हे, उसके अनुसार ही" उसका 
एेदवये होता है ओर उसके अनुसार ही उसकी संज्ञा होती है-जसा एक 
खछक्षपति, कोरिपति, मामाधीरा, प्रान्ताधीशर, देशाधिपति, सेनाधिपाति, 
अमात्य, महामात्य, राजाधिराज, महाराज, सम्राट्‌ , विराट्‌ इत्यादि । 
यद्यपि ऊपरी द्रष्टि से ये सव संज्ञायें मच्यो की प्रतीत दोती ह । पर 
वास्तव म मचष्यों की संज्ञाय नदीं हेकिन्तु उनके एेश्वये की सज्ञाये हे, 
क्योंकि उसके होने पर ही होती ओर न होने पर नदीं होती हैं । 
इसीटिये मन्त्र मं एेश्ययंवारे मचुष्यों की संज्ञा काकारण वद न कह 
कर उनके पेश्वयै की संज्ञा का कारण वरू कहा है। एेरवर्य की भाति 
एकमा वल का ही उपयोग हे, दूसरी किसी वस्तु का उपयोग नदीं, 
यह इक पटे मन्ज का आराय ॥१॥ 

““तित्थे जोष महावर सुर । तिन में राम रहि भरपूर” ॥२॥ 
कमे के खोक एेश्व्य म॑, वे दी योद्धा,महावदटी, सूरमें (श्रवीर) उत्कर्ष 
(विजय) को प्राप्त होते है, जो रारीरिक-वल, धमव, विद्यावक तथा 
नीतिवख मं श्रीराम के वरावर है, या यों कटो कि जिनके अङ्क अङ्क 
ओर रोम रोम मे शारीरिक-वलट, धमेवरू, विद्यावरु ओर नीतिवल कै 
द्वारा साक्षात्‌ श्रीराम जी भरपूर हे । योगददोन केसूर्जोमेटिखारैकि 
“टेषु हस्तिवखादी नि”“अर्थात्‌ हाथी, सिह, वाघ आदि महावटी 
पद्युओं के बलो मं धारणाध्यान,समाधे-रूपी रद भावना नाम का संयम 
करने स मनुष्यों को हाथी,सिह,बाघ आदि पञ्युओं कैः चल प्रात होते हें 
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(योग० ३।३३) । योद्धाओं मं बलयो मं ओर पेऽचय वाटो म श्रीरामजी 
सधसे अधिक स्वेमान्य हे । जो योद्धा, महाबली सूर्म, श्रीराम जी 
के स्वरूप का स्थिर मन से चिन्तन करते हे, वे निःसन्देह श्रीराम जी 
के समान वलवान्‌, विद्धान्‌, धर्मज्ञ ओर नीतिज्ञ होते है, उनका एेद्वये 
निश्चय श्रीराम जी के समान होता है । प्येक मचुष्य को श्रीराम जी 
के सच्चरिज्र, अत॒ बल, उच्छृ ज्ञान ( विद्या ), निष्कपट धमे ओर 
गम्भीर नीति का चिन्तन करते हप वैसा ही सचचारित्र, वलि, वारे, 
धर्मज्ञ ओर नीतिज्ञ दोना चाहिए, यह मन्त्र का हाद है ॥२॥ 

८“तित्थे सीतो सीता महिमा माह"” । सीतोपमा के अथ म यहां 
'सीतोः” उच्चारण छान्दस है, जसे वेद मे इमानि के अथे मे (“इमो”' 
(ऋ ० ७।२।१८) उच्चारण । जिस देश म, जिस जाति मे, जिस क्ट मे 
श्रीराम जी महाराज के समान वख्वान्‌, धभज्ञ, नीतिज्ञ, सच्चरिज् ओर 
देश्व्यवान्‌्‌ पुरुषव्याघ्र उत्पन्न होते हैँ, उस देरा म, उप्त जाति म उस 
कुर ओ श्रौमहारानी सीताजी के सदश रूपवती ओर पतिव्रता खियां मी 
उत्पन्न दोती रहै, जिनकी प्रार्थना, ईऽ्बर से यह होती दै- 

‹“मैम पुं्ाः शणो अथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया, पत्यौ ' मे छोकः उत्तमः" ॥३॥ 

अथ- "मेरे घर में राचु्भो के मारने वाङ चत्र दों ओर विविध 
( अनेक प्राकार के ) गुणों से चमकने वारी श्षन्या मेरे घर मदहो। 
"नँ अपनी इन्द्रियो को अच्छी तरह जीते इदे ( पतिव्रता ) ` होवू ओर 
सरे पति का ऊचे से $चायेश्च सरे टोक्रमदहो (=° १०।१५९।३) । 
निःसन्देह यह सव माहात्म्य देश्यं का है । एे्वयं दी देशो मं,जार्षयो 
म्र ओर कटो म पुरुषाद पैदा करता ओर एेदवये दी खी-रल उत्पन्न 
करता हे । इसलिये खी दो चाहे पुरुष, हरप्यक मयुष्य को समष्टि ओर 
व्यीध-देश्यय के द्यि सदा टखारखायित रहना चाहिये ओर जेसे हो सके, 
घरेसे रेश्वय सम्पादन करन! चाहिये,यह रहस्य हे । यहां पेतरेय ब्राह्यण के 
तेती सव ३३ अध्याय का निच श्ुतिवाक्या सदा स्मरण रखने योग्य रै- 


(आस्ते मग, असीनस्य, ऊर्ध्व तिष्ठेति तिष्ठतः । 
रोते निष्यमानस्य, चरति चरतो भगः” ॥ ३॥ 


((--0. 58011 ^11118118010 1 (7180101) \/€५8 [\॥6५|1। \/8181831. [1411260 0 66810011 


2२० जपसाहेता 


अथ-तैखे हप ( घुटनों पर हाथ रख कर वटे हण) का पेय बैट 
जाता हे, उठ कर खड हप का खड़ा होता है । गे पसार कर पड 
इष का (सोये हप का) सी जाता है, चलने वाटे का (पुरुषार्थ का) 
पश्यं पीडे पीछे चलता दै ॥२॥२।४।॥ 
जव ये मचुष्य अनेक प्रकारके पेश्चये को प्राक्त इएभी जगत्कर्ता ईश्वर 
को नहीं भूलते ओर उसके परम-परेम मे, उसकी परा भक्ति में पूरे परे 
निमभ्न हए अपने आध्रमोचित समी कर्मों को सदा कतेव्यवुद्धि से 
करते है, तव ईन्जर वड़ा प्रसन्न हुआ उन्हें अचुग्रहकी रषटिसे देखता 
है, उस से उनक्ना फेश्चय टगातार वदता ही रहता है,एक तिरुभर भी 
म्यून नहीं होने पाता । वह बड़ा दयाल है ओर सर्वदा प्रसन्नसुख है, 
निष्काम ओर आप्तकाम हे,सचा माता-पिता है,उसे अपने सव पुत्रोंका 
कतेव्यवुद्धि से आश्रमोचित कमो को करना वड़ा दी पसन्द है उत्का 
आनन्दमय स्वरूप जिते कर्मयोगी मक्त ही देखते हँ,उन्द्रियों के सर्वेथा 
अगोचर हे, ओर वाणी की पट्च से परे है, उसका वणन मचुष्य की 
राक्ति से वाहर है,यद पै कै रोष सव मन्नों का हदय हे ॥३७॥ 
वर्णी; वाऽऽश्रमिणो वाऽपि, यज्ञकमाधिकारिणः । 
एेश्व्यैण विनाऽशक्ताः, मवन्ेश्व्य॑शाछिनः ॥ ९ ॥ 
पेश्वयं कमणो लोकः, इति वेदानुशासनम्‌ । 
धर्मनीतियुतं तस्य, वल्मेकं तु कारणम्‌ ॥ > ॥ 


‹'असतपवे"” ॥३८॥ 

“जत पहारा, धीरज खनिआर । आअहरन भत, वेदं 
दथिआर।९॥ नौ ख॑दह्ा अगन तप ता । भाण्डा भाओ 
अंग्त तितं ढं । घंडिे सबद सची टेकसार ॥ २॥ 
जिनं को अंदर करम तिजं केर । नीनक नदरी नदर 
निह! ॥३।३८॥ 

संस्छृतभाषयचुवाद । 


जितेन्द्रियता निर्भाणश्चाखा, विपदि सम्पदि धर्यं सवणकारः) 
कुटो म॑तिरवबोधः, ईथारोऽयोघनो वेदो ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ खोक- 
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अम्रतपवे ।२८५। २२१ 
शाच्ेश्वरमयं भचा, तेषः सुतिष्ठो अभ्रिः । भविो भक्तिः =मरक्त्या पूर्ण 
मनो, ण्डं मूषानाम-पात्रम्‌। तेत्र परिर्णीमयितन्यम्‌ इश्वरतत्छम्‌ 
अंघ्रते सुवर्णम्‌, अस्यां संखरूपायां निभाणशालायां परिणमितम्‌ 
अभरत सदीश्वरतच्चं यथाश यथोपदेश्च ्घाटयितव्यं साक्षात 
युहयुदश्िन्तयितव्यं निदिध्यासितव्यम्‌ ॥ २ ॥ ˆ `यैः महामानेः 
आसमक्र्मभिः श्वस्य सतोऽप्तस्य कृपादृष्टिः प्रापादि, तेषाम्‌ 
एतत्‌ ज्रौर्यम्‌ । ते करपारोरीन्वरस्य पाद्या रफलरमनोरथाः 
सुप्रसन्ना; अग्रता; भवन्ति, इति नीनकरः परयति ॥२॥ 

हिन्दी भाषाचुवाद्‌ । 
नितेद्धियता षहारा अथात्‌ निमाणशाखा है ओर विपद्‌ तथा 
सम्पद्‌ मे धेर ( धृति) वर्णका अर्थात्‌ सुनार हे । म॑ति अथोत्‌ 
वस्त॒की सन्न हरन ओर वेदै अथात वस्तु क्रा ज्ञान रथिआर 
अर्थात्‌ दथौरा डे ॥१। लोक, शाख ओर ईश्वर का मय भला 
अर्थाव धौकने की खटा सर द्रद्धरो का सहनरूपी तप, तंपी हई 
अभि दै) ईश्वर की भक्ति से भरपूर सन, ढलने का ण्डा 
अर्थाव्‌ ऊुडियाली नापर का पाज ओर उक्ष लने की चस्तु 
सद-ईन्वर-तच्व अम अथीव सुय्णं (सोना) दे । इस सची (यथाथ) 
निमोभंशाखा म दाला हुमा अथोतर श्रद्धा-मक्ति के साथ मनसे 
ग्रहण क्रिया हु (जाना हु) छुबणेरूपी सदीश्वरतचख, युर के 
शब्द (उपदेश) के अनुसार डना चाहिये अथोव निदिध्यासन 
नाप के वारंवार चिन्तनरूपी अभ्यास से साक्षाच करना चाहिये॥।२॥ 
जिनं महाभमों ने अपने कर्मो से संत ईश्वर की कृपादृष्टि को प्राप 
किया है, उन्हीं का यह कैप दहै ओर वेदी शंपाटु सव इश्वर की 
कपाट से निह ( सुफल-मनोरथ ) होते अथोत्‌ अमरपद्‌ को 
पाते है, यह जनक का दक्षन अथीव नानक की दष्ट दै ।।३।।३८॥ 
भाष्य-रै्वर का स्वरूप मय्यो की इन्द्र्यो के अगोचर है, मन 
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ओर बाणी की पटच से परे है, यह टीक है । पर जो मष्य साखारिक 
पेश्वये को भोगते हुए भी उसमे छिक्त नहीं है, जिन के मनने ससार 
कै जन्ममरण चक्रसे तदा का छुरकारा पाने के चियि जगद्गु इश्वर 
के द्रोन की तीव्र खालसा है भर जितेन्द्रियता आदि सभी साधनोंसे 
युक्त है,श्रद्धा तथा भक्तिके साथ कतेव्युद्धि से यज्ञ.दान आदि कर्मौ को 
करते इषः भी ददरोन के लिये उपदेष्टा गुरु के उपदेशाचसार ईश्वर # 
स्वरूपकरा रात्निन्दिवा चिन्तन करते है,उन पर वह परम दयालु ईश्वर 
प्रसन्न होता है,अयुप्रह करता है ओर साश्चात्‌ दद्यन देता है । वे उसके 
दश्चेन से निहाल हो जाते ( अमर दो जाते ) अर्थात्‌ हमेशा के व्ये 
संसार के जन्मरणरूपी चक्र से छट जते दै, यदह कटने के चयि 
अव अगे पवे का आरम्भ है । इसका नाम^असृतपर्ष^भौर मन्तो की 


संख्या तीन है । वक्तव्य अथे को दरान!भिलाषी देश्वरभक्तो के मन 
में ठीक टीक वैठाने के ल्ियि अग्रत-नाम से खुवणे ओर खुवणकारका 
अलडगर उपयोग मे छाया गया दहै । अष्टत, इश्वर ओर सुवण, 
दोनो का साद्या नाम है ओर अशत ई्वरः के साक्षात्कार से अर्थात्‌ 
अग्रत ईश्वर की प्रापि से मचुष्य अश्चत (अमरः) रोता हे, यद इस सारे 
प का सार अहे ओर इसी लिये इसका नाम अश्चतपर्वं है। जसे 
सवणे कार करक,कुण्डल आदि अनेक रूप से दश्यमान खण कै विशुद्ध 
(निभ्रर) ताच्िक (वास्तव) स्वरूप का ददान करना (पाना) चाहता हुआ 
कुडियादी नाम के पाजविरोष म डाखकार उसको तीक्षण अभि के प्रचण्ड 
ताप से तपाता ओर ढाखता अर्थात्‌ पिघदात। है ओर पुनः (फिर) उसको 
अयोघन ( अहर्न) पर रख कर थोड़ा से वाररवार धड़ कर (करूर कर) 
उसके विद्युद्ध वास्तविक स्वरूप का दरोन करता (पाता) है, वैसे ही 
मुमुश्चु भक्त, जव खुवणैरूपी इश्वर के विशुद्ध निमर वास्तविक ख्वरूप 
का ददन पाना ( साक्चात्करना ) चाहता इभ उसको श्रद्धाभक्ति खे 
भरपूर मनरूपी कुडियादी पान्न ( भाण्डे ) म डाट कर अर्थात्‌ मनसे 
ठीकटी क्क जानकर उपदेशा गुरुके उपदे शाचसार वारवार घडता (कूटता) 
अर्थात्‌ उसका वारवार ध्यान (चिन्तन) रूपी निदिध्यासन करता है, 
तव इश्वर प्रसन्न हआ अपने कमयोगी भक्त को अपने वास्तव -स्वरूप 
का द्‌रन देता है । बक् ददान पाति दी भक्त निदार (अग्डत) दो जाता 
अर्थात्‌ हमेश्या के छिये जन्ममरण के भय से मुक्त चो जाता है । इसका 
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अगतपवै ।३८ २२६ 


वर्णेन अथक्र-संहिता के मन्त्र मे इस प्रकार किया है- 
(अक्रामो धीरो अमतः खयम्भूः, रसेन तृपो ने §तश्चन ऊनः। 
तमेव विश्रीन्‌ ने बिभोय म्योः,ओंत्मानं धीरे अजरं यु्रानम्‌। ` 
अथ-इच्छा से रहित, धवाखा, अशत अर्थात्‌ न मरने 
वाला, अपने आप होने वाखा, आनन्द से धणं ओर जो किसी से 
भी न्यून नहींहे। उंस ही नै जीण होने वे, संदा युवा, सदा 
बुदधिवाटे आत्मा (सर्वान्तरात्मा ईश्वर) को जौनता इुआ श्चँत्युसे सही 
डरता अर्थात्‌ जन्ममरणके भय से मुक्त दो जाता है (अथवै १०।८।४४)। 
यजुःसंहिता के मन्त्रय कहा हे कि दरान पतेदी कमं योगी भक्त 
साक्षात्‌ अश्चत ईश्वर हो जाता है । मन्त्र यह दै- 
“वैरि चयाव्ापथिवी सयः ईला परि छोकान परि दिशः¶रि खः। 
दूतस्य तन्तु वित॑तं विच्ंत्य, तेर्दपश्यव तेदेभर्वत्‌ तेदेसीवे” । 
अर्थ--दयुटोक ओर पृथिवीखोक, दोनों की सरिति अर्थात्‌ मरने 
से पहले यश्चा करके (निःसार जान कर),ओर रात्री म ददयमान सव 
तासगणों की परीक्षा करके, उनकी दिशां तथा उपदिरशाओं की 
परीका करके, देद्य अदय सव पदाथा की रीका करके, सद्‌ वद्य 
( इन्चर ) के कैदाये इष भाया-जाल को ` ीरकर डल ब्रह्म को दक्ष॑ता दै 
ओर यंदी दोज्ञाता दे, क्योके बही थो ( यज्ु° ३२।१२) । 
कटो पनिवद्‌ ओर मुण्डकोपनिषद्‌ के निच श्रुतिवाक्यों म मी कदा है फ 
ईश्वर काद्‌ सैन पाने वाला पानी में पानी की नाई इश्वरः म भि जाता है- 
"यथा उदक शद्धे थदम आसिक्तं, तादृग्‌ एव भवति । रवं 
नेः विजानतः आत्मा भवति ` "गोतम 1” (कठो २।४।१५ ) । 
अश्च-- जसे निभं चानी निरु पानी म डाला इआवेत्ता शी 
हो जाता है 1 रेते सेद्‌ ब्रह्य ईैवर को जानने वारे सुंनि का ओत्मा हे- 
"प्ोतम्वशी ! ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मरूप ( देश्वररूप ) दी जाता हे । 
“यथा जेयः स्यन्दमानाः समुद्र अस्त गच्छन्ति नामरूपे हाय । 
व == 3.१ १३ १.३ १४५० १५ १.६० १.९५ धम्‌ 
तथा विद्रौन नैँप्ररूपाद्‌ षिशंक्तः पराव पर पुरुषसुमेति दिव्यम्‌,” 
अथ-- से वदती इश नदियां समुद्र म खीन दो जाती हे, 
अपने अपने नीम ओर रूप ( आकार ) को आड कर । वेसे बरद का 
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२२४ रपसंदितां । 
अर्थात्‌ सर्वान्तरात्मा ईश्वर का जानने वाला, ौम ओर रूप से अस्यन्तं 
छटा इ प्ट से ( अव्यक्त प्ररृति से) परे अह्वत धुर परमात्मा मे 
मि जाता हे ( सं० ३।२।८)। 
यहां ब्रहदारण्यक्रोपनिषद्‌ का यहं इछोक भी स्मरण रखने योग्यहे- 
८३ह एव सन्तोऽथ वि्र्तद्‌ वेवं चेद धवेदीः मेती विटः । 
`ये एतद्‌ विषुः अमरतोसते भचन्ति,अंथ ईतैर ईैःखमेरवपिन्ति। 
अथ-्व हैम इस दोक ( शारीर) म होति हुए ( रहते हुए ) 

ही ऽस ( ब्रह्म ) को जान सक्ते ह, यदि तच जाना, तो वडा विनाश 
अर्थात्‌ वार॑वार मरना दे 1 जो इं (ब्रह्म) को जौनते दें वे अरत `हो 
जीति ह ओर दुसरे, दुःख दी दुःख सौति हे ( मुं ०.।४।१४)॥२॥३८॥ 

असक्तः सदैश्वर्य, पुत्रदा रेदैरैतः । 

रक्षाविस्तार योस्तस्य, ख्यो ज्ञानेन संयुतः ॥*॥ 

तुरयो दरनद्रेषु सषु, मत्कया कर्मणि वतते । 

वतेयन निखिरखान खोक्रान्‌, सोऽग्रत पदमरश्युते ॥>॥ 


“उपसहार दरो कः” ॥९॥ 
“चवन गुड चीनी पिता, साता धरत अहत ॥ ९॥ 
र १७ १ १ = ध 1 ५ 
दिर्बसख रात इए द्‌ईं दाया, खले संगर अगत ॥ २॥ 
चंगिजइआ वरिजहंआा बाचि धरम द्र ॥२॥ करभी 
५. ~~~, १. + च्‌ २९ [9 २५9 ~ २८. „2 39 
आपो आपनी, के नडे के दूर ॥४।॥ जिन्नी नाम ध्याया 
24 ॐरे चं च), > 3६ 39 _ = 3८ 
गये सक्षत चर ।॥९५॥ न(नक ते सुख ॐज्नले, केतीं 
टी बाटः ॥दे॥१॥ 
संस्कृतभाषा वाद्‌ । 
पतनः पावनो जगत्कतां ईश्वरो यरः, आपो दयौः पिता, 
महती परथिवी माता.॥१॥ दिवसो रात्री द्रौ भांजी-पौतसरौ, तयोः 
उपस्थे बाटः इव संकटं चराचरं जगव ' क्रीडति ॥२॥ खे; खः 
कर्मभिः अजितानि युण्यानि पापानितस्य स्ंतकाराहे षर्भराजो 
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मचयति ॥३॥ वाचयिता चोभयानि तानि,केभ्यो नेदिषट केभ्येश्च 
किचिद्‌ "दुरे यथायथं फं ददाति ॥ | “ये, ईन्वरस्य नाम 
हैधातं-सखमेव नः शरणमिति छता चिन्तितं, ते कमेयोगिनो 
भक्ताः, तस्यानुग्रहद्ष्टया, ैंछानि=दुःखानि सवोणि समूलघातं 
घातयित्वा, अभरत सदीश्वरतच्छं रताः सरितः इव समुद्र माप्ताः॥५॥ 
उ 3 \9 मुंख ६ 

ते महापुण्यातमानो महाभागाः अत्रामुत्रोभयत्र उञ्ञ्वलयुंखाः 
निलाननाः अभूवन्‌, तेश्च कौश किर्थ॑ती प्रजाः जन्ममरणदुःखात 
ससारादंच्यत,सदश्रतमीश्वरतच्वमगादिति ननिकः पर्यति॥।६।१॥। 

हिन्दीभाषाचुवाद्‌ । 
पैवन अर्थात्‌ सव को पवित्र करने वाखा जगत्कती ईश्वर 

शर ह, पानी अर्थाव पानी का दाता चौ अथात्‌ द्ुरोक पिता ओर 
सदा पूजा के योग्यर्थरती अर्थाद्‌ पएथिवी,भाता ३।।१॥ दिन ओर 
रात, दई ओर दाया दहै, दोनों की गोदी र्मे, यह संव चराचर 
जंगव वाश्क की नाई खेख्ता दे ॥ २॥ यहां अपने अपने केम 
से इक्डे करिये हृए दर एक देः पुण्यो ओर पपि को माननीय 
धर्मराज वैचिता ओर उनका फल सुख तथा दुःख, कैईओं को 
तुरत ओर कदो को दूर अर्थाव कुड कार पीछे देता हे ॥५॥। 
निंन्होने ईश्वर का नाम सद्‌ ध्याया दै अथोत्‌ दृसरे सब सदारो को 
छोड कर केवर एक इश्वर के सहारे का चिन्तन करते हुए सद 
कर्वव्यबुद्धि से कर्मो कोक्रियादै, वे ईष्वर की अनुग्रद््टिसे 
संसार के सव कैट को अथात्‌ जन्मपरणरूपी दुःखो को सूर- 
सद्ित नष्ट (द्र) करके अषृतरूपी ईश्वरतन्सर को पटं गये अथोव 
मुक्त हुए है। ५॥वे यहां ओर वहां, दोनों रोके पै ईडञ्वनः सुख ह 
ओर उनके सौथ कितनी दी दृक्चरी भजा संसार के जन्ममरणरूपी 
कष्टो (डूःखो) से इट गई अथोव नदियों की नाई सदीश्वररूपी समुद्रे 
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२२६ * जपसंहित । 
मिर गई है, सदीश्वग मे मि गर हे,यह निक का दशन अर्थाव्‌ 
नानक की दृष्टि हे ॥६।१॥ 
भाष्य- जो मचुष्य सच्यार हुए अर्थात्‌. सव आश्रयो को छोडकर 
एक सदय इश्वर के आश्रय इुए, कर्तव्यवुद्धिः से कर्मो को करतेदे,'अनेक 
प्रकार के सांसारिक एेन्व्य को रखते हए ओर भोगते इए भी उस 
म आसक्त ( छिक्त ) नदीं है, जितेन्द्रिय, तपसी, सच्चरित्र ओर धीर, 
वीर, बलवान्‌, विद्धान्‌, धमेज्ञ, नीतिज्ञ ओर समदर्शी हं, ईश्वर के सच्चे 
भक्त है, उसके माणे ( इच्छा) म सदा खुश दहं, उसके नामका सदा 
परमकै साथ उच्चारण करत ओर उसके सरूप का सद्‌ ध्यान (चिन्तन) 
करते हें,मन म उसके साश्चात्‌ दरौन की अत्यन्त चाह (ख!) देवे 
धन्य ह,उनके माता पिता घन्य हें 1 निःसन्देह परमद्याल्ु देश्वर उनको 
अपना द्रन देता हे, वे दरन पा कर केवल आपदहदी सदा के चयि 
संस।र के जन्ममरण रूपी चक्र से नदीं छख्त, न्तु अपने संगी 
साथियो को भी छडते दं । वे यहां ओर वहा.दोनों खोन्लों म उज्ज्ल- 
मुख दै.निमेखयश दं+सद्‌ा अचुकरीग ओर वन्दनीय देय अव अन्त के 
छोकमे कहा जात। दै । इस खोक केके ६ पाद द । उनम स पदटे पाद का 
पाठ दै-“पवन शुरु पानी पिता,माता धरत महत! पवित्र करने 
बाडेका नाम पवन ह । वागु, खव कों पविन्नकस्ता है, इसघ्ियि 
उसको पवन कहते दं । दऽवर पविज्न करने वालों का मी पवि करने 
बराल है, इसच्यि दैच्वर्का नाम मी पवनदै। जसे देवदत्त के 
दारीर का अन्तरात्मा, देवदत्त नाम से कहा जाता है, वैसे वायु आदि 
जड़ चेतन सव पदाथा का अन्तरात्मा होने से देश्वर भी वायु आदि 
नामों स कहा जाता है । इसी अमिध्राय स यह कदारै- 
“तदेवं अशनिः, दादित्यः, तेद्‌ वयुः तद्‌ उ अंनद्रमाः । शदे 
यरं तेद्‌ नदय, ती; ओंपः, स भरजापतिः (यज्ञ° ३२।१)। 
अथे-वह (सर्वान्तरात्मा बह्म) दी अश्रि हे, वदी सुवै, दी वीय 
ओर वदी चन्द्रमा । वं ` ही तेजश्व क्षन्निय, वही ब्रोद्यण, ही 
यश्च ओर वदी फलक का दाता भरजापाति हे ॥९॥ 
उपदेष्टा का नाम गु ख दै। ईश्वर उपदेष्टाओं क! भी उपदे टा इस 
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श्ये कहा है (“पवन गुरू" आका के जिस प्देश्य (भाग) को सूय, 
अपनी रदिम्थों से पूरा पूरा घेरे हभ है, उसको यौ या द्युखोक कहते 
है । सूयं की रदिमयां भूभि के पानी को ऊपरदलेजा कर दुटोक म 
इकडा करती है ओर वहां से वह कुछ काट के पीडे अन्तारिश्चटोक मं 
मेघ बनकर वर्षा(चष्टि)के रूपमे भूमि पर आता दै । इस प्रकार पानी की 
चष्ट करने वाटा होने से द्युलोक पानी कदा जात। हे । सूये की किरणां 
भूमिष्ठ पानी को ऊपर द्युोकर्म ठे जाती ह ओर वह फिर ब्ष्टिके 
द्वारा भूमि पर आता है, यह ऋक्संहिता के निन्न मन्त्र मे स्पष्ट दै- 
“अमूः याः उत दर्थे, याभिः वी अर्यः सेह । तेः ' नो हिन्वन्तु 
अंध््ररम्‌” अर्थात्‌ वेह जो पानी सूय के समीप दुलोकमें हे, अथवा 
जिं पानी के क्षाथ सये है। वह पानी च्ष्टिके डारा हमारे यज्ञम 
अर्थात्‌ हमारी भूमि पर आवे ( ऋ० १।३३।१७ ) । 
निरुक्त के कर्ता याक मुनि ने पिता का अथे पाटक (नि₹० 8।२९१) क्रिया दै। 
दरोक चृष्टि कै द्वारा स्थावर-जंगम सव भूतो की पालना करता हे, 
इसख्यि पिता है। यहां धरित्री का धरती ओर धरती का धरत उच्चाण तथा 
महती का महत उच्चारण छान्दस दे, जसे भूमि का भूम (ऋ०९।८५५) 
उच्चारण । माता का निर्माता अथ ड । धरती अर्थात्‌ पृथिवी अन्न.फट 
आदि के द्वारा जड़ चेतन सव भूतो के रातीरो को बनाती दे, इसलिये 
माता है । माता सदा पूज्ाके योग्य होती हेःदसल्धिये धरती को महती 
अर्थात्‌ पूजनीय कहा है । ममता के पुत्र दीधतमा ऋषि ने युलोक को 
पिता ओर पृथिवी को पूञ्य माता कहा दे-"ध्रौः *मे पिती, माता 
परथिवी म॑हीरयैम्‌” अर्थात धौ ( चुल क ) मेरा पिता ओर चह धृथिवी 
करेरी धूजनीय भाता दे (=ऋ&०१।१६४।३३)। मान के पु अगस्य ऋषि ने 
भी अपने मन्ञ म सव को सम्बोधन करके पेखा दी कहा देयो; वः 
पितिार्थिवी भैताअर्थात्‌ चौ ठम सवका पिता ओर धृथिवी माता 
हे ( ऋ० १।१९१।६) 1 
यां ऋक्सहिता के ये दो मन्न सी स्मरण रखने योग्य दे- 
# ॥.4 क & ५ मस्या ३० ॥ 
“^ दवे छती अग्डणनं पिर्वृणामेहं देवना्ँत नाम्‌ । ताभ्याभिः 
बिः मेज समेति, अदन्तरा पिरवर म्र च" (ऋ०६०। २२1 ९५) 
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२२८ जपसादेता 


मथ ने भनुरप्यो के च्यिदो मागं स्ने है-पक पितते 
अर्थात्‌ कर्मियों का माभ, जिसका नाम पिक्याण दे ओर दुसरा देधों 
अर्थात्‌ उपासक्नों का माग, जिसका नाम देवयान है उन दोनों मागो 
से यह सच मनण्यवर्ग जता भा ठंगातार चदा जाता हे, जो माता. 


पृथिवी ओर पित दयौ के अन्दर हे ॥ १५॥ 
“तत्त्‌ नो वतो योभु बतु भेषजं, तेत्‌ माता धथिवी तं पिता 
"द्योः? (ऋ० १ । ८९ । 8 ) । 
अ्थ- सब का प्राण अर्थात्‌ सवका जीवन अन्तरात्मा इदेभ्वर हमं 
वह ्रपना स्मरण-रूपी ओषध, जो यहां वहां खख को देने वाली रै, 


ॐ ११ १ 


सदा दे, वही (ओष्रघ) भातः परथिघी ओर येही पिता ओ हमे दे॥8॥ 
दइखोक के रोष सव पदो का अर्थं अचुवाद्‌ से स्फुट दै ॥१॥ 
यो दीनेषु सवेषु, वेदान्तादिषु विस्तराम्‌ । 
अक्ररोद्‌ वैदिकीं रत्ति, सूर्विपूजामथापराम्‌ ॥ ९॥ 
सन्ध्यायाः वैदिकं भाष्यं, तथा खाध्यायसंहिताम्‌ । 
आतनोद्‌ वेदसवैखं, कष्वीं च सामसंहिताम्‌ ॥ >२॥ 
गुरूणां श्रीमतां भीय, सोऽयं विद्रद्रराग्रणीः। 
श्रीजपसंहितामाष्यं, व्यदधाद्‌ वैदिको सुनिः ॥३॥ 
हेयं वा तदुपादेयं, मानमत्र मनीषिणः । 
अदोषाः युणदोषन्ञा, साधवो गरहमेधिनः ॥ ४ ॥ 
उति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्योदासीनवयनिखिरश्चास््रनिष्णात- 
पण्डितस्वागिहरिभसादषेदिकयुनिकरतं 
जपसंहिताभाष्यम्‌ । 


पृष्टं पक्तिः द्धम्‌ अद्ध 
८ १६ .- अवतीणम्‌ अवातीणम्‌ 

१६२ १३ नन्तरूपं खुराखराः नन्तं रूपं उराखुराः 
१७२ ७ देवांश्चकुः देयाश्चक्ः 
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`  - शओीमनिखिलश्ाखनिष्णात-पण्डित- 


र ठ > खासी हरिपसाद-वैदिकखनिजी की 
बनाहे हरै पुस्तके- 


-. ` श-वेदान्तसूअवैदिक्त्तिः ५॥) 
. ` र न्यायस्जवैविकडत्ति ` २॥=) 
` इ वैदोषिकसूत्रवेदिकदृत्तिः - ४ १॥=>) 
` ~ 8--साख्यसूघ्थविक्त्तिः ` १) 
भ--योगसूजवेदिकचत्तिः . ॥)) 
£ वैदिकसन्ध्यामाष्यम | ॥) 

७ -इषे त्वा-ऊजं त्वा-माष्यम्‌ | =) 
` <~ वेदसवंस्व श १) 
` . ९-सामवेद-भाषायुवाद सित ॑ | ॥) 
„ . -.१९-दिन्दुजाति का परमधमं 1) 
- ११वेदिकसन्ध्या-माषादवादसदहित `: ` . ` )॥ 
“. शश-योगदशेन-भाषाचुवादसदित ` 1~) 
` १२३-खाध्यायसंहिता अर्थात्‌ हिन्दुधमपुस्तक 9) 
. १४-दहिन्दु-नाम ` >) 
+. ए५-जपसंहिता मथति जपजी-माष्य `. ` १।) 


मिलने का पता-- ` 
मैनेजर -~मदेरौषधाल्य, 
पोस्ट-बक्स न° ९४ 


स पापडमण्डी, शाहआल्मी गेट, लादोर । 


~ ` 660. ऽं (ता ओढत ज (राप) ४९08.[ात 2311851 छा ९५ ०४ ९७0), - 
५ स ९९१ “क 


भै 
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